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सिद्धान्तों का तखज्ञान श्राप्त करना चाहते हो तो इन पुस्तकों को 
अवश्य पढ़िये बहोत कम नकलें सिल्क में हैं. 


शीघूवोध अथवा थोकड़ा प्रवन्ध भाग १-२-३-४--४--६- 
9-८-६-१० इउन्हां दशा भागों मे के धाकड़ा ११७ हे छुपाने 


का खरना रू० २।) हाने पर भी ज्ञानवूद्धि के लिय छिमत झ० ५) 
रखा हैं जन्दी गंधा- लीजिय | 


हिन्दी टप आच्छा बढिया कागज सुन्दर टाइटल सय सीन 
निनोमा लेखेंका उत्तर सहित कागद, हुल्डी, पेठ, परस्पठ, और - 
प॥६ नामों किसत आठ आना 


इुंज्पाएुयोंग अथप मवेशिकान | डाक खच्ची आल पर 
| झुत्र सूद पाठ तीनो किदावों भेट 
दशव्कालक सुत्र मृल्प।ठ भेजी जावेगा 


पुम्तकों की आवादानी से अन्‍य पुस्तकों छपाई जाती हे 


2७७0 ७ 


| 
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प्रथम गुच्छफ 
नित्य स्मरण पाठमाला 
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निवेदन । 


प्यारे सहर्र्मी भाइयो वहुत दिनोसे श्स वातकी अमिलापा थी 
कि समाजमे किसी तरहसे घर्मका प्रचाए बढ़े, पोर अपने 
धर्मके तत्योके।, धर्मके गहन विपयोंको समस्हे, यह विपय इतना कठिन 
है थाने इतना मुश्किल है कि जवतक फोई अपनि धार्मिक पुस्तकें 
न प्रकाशन द्वोय तवतक (7) सर्वेखाधारण भाइयोको यह बात 
नहीं मालूम हा सकति है कि हम लोगोंके नित्य कर्म फ्या हैं, हमारेको 
प्रात काल्लम फ्या फरणा चाहिये, अस्तु, इसि प्रभिलापाकों पूर्ण 
करनेके फिये ओर उन्नतिका समय भी नजदीक आ जातेयेः सबब 
विकानेरके खरतर जैनाचार्य जगम झ्ुग प्रधान भद्धारक श्रीज्ञिन चारित्रि 
सूरिजी महाराजका शुभागमन इस कलकत्ता महानगरियम हुआ, 
आर साथहि भ्रीजि महाराज़से इस विषयम चातचीत हुई आपने सर्व 
भ्रावकों को उपदेश दिया और सव थवकोने यह निः्धय किया कि भरी 
अभयदेघसूरि प्रथमालाके नामसे पुस्तक प्रकाशितकर सबको फायाद 
पहुचाया जाय, उसि चसत भ्रीयुद्ध रावतमलजी भैरदानज्ञी हाकिम 
फोठारिने प्रपनि यह इच्छा प्रकट कि जो प्रथम पुस्तकम सरच क्षणे चंह 
मे देनेका सहर्ष तियार है, यह प्रथमालाका प्रथम गुच्छ सबके सन्पुख 
डपस्थित है, इसम यही विपय है कि श्रावक थ्रापिका धगैरद सब 
केाई सर्वेरे दोपहर सध्या कालमें साफ शुद्ध फ्पदे पहनकर पूर्व या 
उत्तर दिशा कि तस्फ मुद्द करके बेंढे ओर पकाम्रचित्तते पाठ के 
जिसके प्रभावसे घरमे भाति रदे रोग शोक सब उपद्रव दूर हो जाय। 
मे भपना परिश्रम तवही सफल समझ्ुगा कि सर्व सज्न इससे 
फायदा उठाव! साथद्दी घम पाठ इस्त लिखित पुस्तक्रोमि तरद 


[हू] 

तरहक पाठांतर होनेसे यह दीक पता नहीं लगता की कोनसा 
पाठ ठोक है इसलिये इसमें जो पाठाफेर रहा हो और दृष्टिक दोपसे 
जल्दीमें प्रफ देखनेमें जा अखुद्धिये रह गई हों उसे पाठकवर्ग सुधार 
कर पढ़ें, और उनका में वहुत रतन होऊंगा कि पत्र छारा या मिलकर 
मेरि गलतियां मुजे दिखलाचेगे जिससे बह अश्युद्धियां भविष्यम 
छुघार दी जाय श्रीश्षुसम्‌ ॥ की 

निवेदक-- 


पं० वालचन्द्रयति, जे० वी० के दी० | 
नोट--अ्ंथमालाका दूसरा गुच्छु गाहँस्थ्य-जीवन-रहस्य वहुत ही 


शीघ्र पाठकोकी सेचामे उपस्थित किया जायगा। इसमें वहुतही 
उपयोगी बातें लिखी गई हैं । 


( है) 


गिपयानुक्रमणिका । 

संख्या नाम पन्न सख्या 
ह्‌ नपकार मन्त्र हु 
२ (सप्त स्मरण ) अजियजिय प्रथम 
».. स्मण्णम्‌। (१ 
३४ लघुअजितशाति द्वितीय स्मसणम्‌ 
४. नप्निऊण नाम्रक तृतीय स्मरणम्‌ 
५ _गणधरदेय स्तुति चतुर्थ स्मरणम्‌ » 
६ गुस्पारतत्य नामक पचम स्मरणम्‌.. _ ० 
७ पष्ट स्मस्णम्‌ श्र 
पर उचसग्गहरनामक सप्तम स्मरणम्‌ १३ 
६ श्रीभक्कामर म्त्रोन श्डे 
१०. शभ्रीएद्धणाति १७ 
११ थजिन पञजर स्त्रोन्न २० 
१२ भ्रीमृषिमठल स्तोम.. २२ 
१६  श्रीमौडिपाध्वेज्ञीस्तयन (चाणि ब्रह्मा) श्दे 


०. 
सोट---सप्तस्मरण जिसाल पढ़ना (वाणि ज्नह्मा ) राजोका 
पढ़ना आर सब प्रांत कालम पाठकर्ना। श्री फल्याणमस्तु । 


हु 
पुस्तक सिलनेका ठिकाना;--- 
श्री जैनश्वेतावररमित्र मण्डल न०, २१ केनिंगप्ड्रीट 
कलका | 
दूसरा पता -- 


बड्शाउपासरा | राघडी चोक भीपूर्यज्ी मद्याराजके पास, 
दिकानेर । 


॥ अथ नित्यस्मरण पाठ ॥ 


| अथ नवकार भत्र ॥ 


णमो झगिहिताश ॥०॥ शुम्तो सिद्धाण ॥शा गामो आयरियाण ॥॥॥ 
णम्तो उचज्कायाण ॥ ४॥ ग््ो लाए सायसाहण॥ ४५॥ एसो पच 
खप्तुकारों ॥ ६ ॥ स यपाउष्पणालणों ॥ ७ ॥ मगलाण चर स त्रेमि ॥पा 
पढ़म हथड मंगल ॥ ६॥ इनि ॥ 


॥ अथ सप्त स्मरणानि प्रारभ्यतत।.. |, 


॥तबप्रथम ॥ " ' 


॥ श्री बृहदजितशातिस्मरण लिय्यते ॥ 


॥ पजित्र जिमसब्यमय, सर्ति च पसत सम्बगय॒पाघ॥ जयगुर 
सति शुग़करे, दांयि ज्ञिण परे पणिययामि॥ १॥ गादहय ॥ यबगय 
मशुल भारे, तेह बिउल तयनिम्भल सद्दावे ॥ निरयम मह्पभाबरे, 
शोसामि झुद्दिष्ट सम्भावे ॥ २॥ गाहा॥ सब्य दुस्म पसतीण, सत्य 
प्रावष्यसतिण ॥ साया प्रज्िय सतीण, नमो अजिश्म समतिणा॥ ३॥ 
सिलोगा ॥ पअजिय जिण सुहृ्पपत्तण, तय पुरिछुत्तम नाममित्तण ॥ 
तहय घिद्न मई प्यपत्तण, त्यय जिखुत्तम सतिकित्तण॥ 8॥ भा 
गदहिआ।॥ फिग्प्रियिदि सचियर कम्म फ्िलेसप्रिमुग्स्यर, अ्जिश्न 
निचिआझ चर शुणतदिं महामुशि सिद्धियय॥ अज़िम्रस्स य सति महा 
मुणिणांविध्य सतिझर, सयय मम निशुदद कार्य थे नमसणय ॥०)॥ 


४ हे ] 
प्रालिंगणय ॥ पुरि सा जड़ दुग्कबारण जटआ विमर्गह खुग्ककारणां ॥ 
अजिआ संति च भावठ, अमयकर सरगो पवज्ञद्दा ॥ ६ ॥ मागहिआ ॥ 
अरइ रइ तिमिर विरशहित्र मुबर्य जस्मरणं, खुर अखुर गरल भुयगवर 
पयय पगिवरछा॥ झज़िश्न सहगविञर सखुनतय नय निउणामभयकरं. * 
संण्यप्तुयसरिश भुनि दिनिज्ञमहिश लय मुचणगे ॥ छे संगयर्य ॥ 
तंच जिणत्तम मुत्तम निन्तम सत्तवर्र भ्रज्ञव महव खेतिविमुत्ति समाहि 
निहि॥ सेतिआर्ं परगामामि दमुत्तमनित्थयरं. संति सुणी मम संति 
समाहिवर दिसउ ॥ ८5॥ सोवागय ॥ साबस्धिपुन्चपत्थिवं च्व चरहन्थि 
मत्थय पसतत विव्विन्न संथिय्यं थिर सरित्थ चत्थ मययल लीलाय- 
माण चर गंध हत्थि पत्थाण पत्थियं संथवागिहे हत्थिहत्थ चाह 
प्रतकणशग रुअग, निम्बहय पिजरं पच८ लरकणों वचिञ्र सोमम चारू 
रैये खुद खुहमणामिराम परम रमणिज्ञ वरदेव दुदुहि निनाय महुस्यर 
खुहगिरं ॥ ६॥ चेढओ ॥ अज़ियं जिआरिगरणं, जिश्म सब्चसयय भवों 
हरि्ड ॥ परणमामि अह पयश्ों, पाव॑ पसमेड से सयवं ॥ २१०॥ 
रासालुद्धओ ॥ कुर ज़णवय हत्यिणाउर नरीसरो पढम तझो महाचक्कच 
ट्विमोए 'महप्पसावों जो चावत्तरि पुरचर सहस्स चर शगर णिगम 
जयगवयवई वत्तीसारायबर सहस्सारशजञाय मग्गों चउदस चर रयण 
. नव महानिद्दि चडसट्ठि सहस्स पवर ज्ञुबईण सुंदर वई चुलसी हय 
गय रह सय सहस्स सामी छुक्नचइ गाम कोड़ि सामी आसिज्ञो 
भारहंमि भयवं ॥११॥ चेढओ ॥ त॑ संति संतिकरं, संतिन्न सब्च भया ॥ 
संति धुणामि जि, सेति विंहेडमे ॥ १२॥ राखानंदिययं ॥ इर्कागु 
विदेह नरोसद, नरवसहा मुणिवसहा ॥ नव सारय ससि सकलाणण, 
विगय तमा विहुअस्या ॥ अजिउत्तम तेश् गुणेहि महामुणि, अमिय 
वलाचिडल कुला ॥ पणमामि ते सवध्य सरण, जग सरणा मम 
सरणा ॥ १३ ॥ ु चित्तलेहा ॥ देव दाणविंद चंद सूरचंद हडड तुद्द जि 
पप्स, लड्ड रुव श्रत रूप पट्ट सेश सुद्ध निद्ध घवल ॥ दूंतपंति संति 


(5-5३. ] 
भत्ति कित्ति मुत्ति जुत्ति गुत्ति पपर, पित्त तझ्मजिदपेश् सत्य लोग 
भायिश्रप्पमायणेय पसमे समाहि॥ १४॥ नारायआा॥ विम्ल 
सशिकलाइरेयलोम, वितिमिस्सू” कलाइरेश्म तेप्म॥ तियसवद॒ग 
णाईरेय रूप, वरणिधर प्यवराइरम सार ॥ १५॥ कुसुमजया ॥ सत्ते 
य सया भ्रज़िश्न, सागर अबले अज़ित् ॥ तव सजमभेय प्रजिश्म एस 
शुशामि जिए मजिश्र ॥ १६॥ भुझ्रगपरिरिंगिश ॥ साममुगणेहि 
पावइ न त नवसरय सखी, तेय ग़रुणहिं पाचइ न त नवसस्य रघी॥ 
रूगगुणर्टि पापर न त्त तित्रस गणबइ, सारगुणहे पाथद न त धरगि 
धरप्ई ॥ १७॥ स्विजियय ॥ तित्ययर पयत्तय तमस्यराहिपश्म, धीर 
जगायथु अधिश्र चुप्र कलिकलुस ॥ सतिसुहप्पयत्तय तिगरण पयआ, 
सतिमह महा मुर्णि सरण मुबणमे ॥ १८॥ ललिश्रय॥ पविश्लोणय 
सिर रइ ध्यजलि,_ रिसिगण सुझ थिम्रिश्र ॥ विउुद्दाश्वि धणवइ 
नसवइ, धुआ महियश्चिश्र चहुसा ॥ अइ रु्गयय सरय दिवायर, समहिप्म 
मसप्पस तबसा॥ गयणशणण पिहरण समुड्य, चारण यदि 
सिरसा ॥ १६ ॥ फकिसलयमाला ॥ असुर गरल पर्यितिझ, फ़िन्नरोरण 
नमसित्म॥ देश फाडिसयसथुमत, समशासप्र परिय्रद्िध्म ॥ २० ॥ 
सुमुह॥ अभय अणह अस्य अर्य॥ प्रज़िम अज़िश पयकत्रा 
पणमे ॥ २१ ॥ पिज्छुविलमिश्म ॥ आगयायर विमाण, दिव्य क्णग 
रह तुस्य पहकर सर्णहि हुलिआ ॥ ससभमो ग्यण खुमिग्र, लुलिश 
चल कुडल गय निरीड साहत मडलिमाला॥ २२॥ पेदआ॥ ज 
छुस्समा सासतुर सा वर जिजत्ता भत्ति सुझुत्ता, ्रायर भूखिय 
सममपिडिञ सुठठुसुविक्षिय सब्वदत्नोधा ॥ उत्तम कचण स्यण 
परूतिश भाछुर भूसण साछुरिओ्रिगा, गायसमोशय भत्तिवसागय 
पजञ्जलिपेसिशसीस पशामा ॥ २३॥ स्यशमाला ॥ बदिऊणथाऊणतो 
जिण, तिगुणमेस्थ पुणापयाटिग ॥ पशमिऊशय जिणए मुराखुस, 
पमुइ्आ समवणाइतता गया॥ २०३॥ खित्तम॥ ते महामुणिमहपि 
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पंजलि, राग दास भय मोह चल्लिझ ॥ देवदाणव नगिद वंदिआ, संति 
मुत्तम महातत्॑ नमें॥ २५ ॥ 'खित्तय॥ अंबरंतरवियारणिश्राहि, 
ललिञ हंस चहुगामिणियाहि॥ पीण सोणिथण सालगणिश्राहिं, 
सकल कमल उललेअशणिआहि॥ २६ ॥ दीवय ॥ पीण निरंतर 
धणमरविणम्िय गायलयाहि, मग्िकंचण पसिढिलमेहल सोहिशआ 
' सोशितडाहि॥ वरखिखिगिनेडर सतिलय बलय विभूसणियाहिं, 
रइकर चडर मणाहर सुंदर दंसरियाहि ॥२७॥ चित्तरकरा॥ 
देवछुंदरीहि पाय वंद्झाहि वंदिशाय जस्स ते सुविक्रमाकमा अप्पणोा 
निडालएहि मंडणोइणप्पगारणहि केहि केहियी अवंगतिलय पत्तलेह 
नामएहि चितलएहि संगरय गयाहि भत्ति सन्निचिष्ठ बंदणागयाहि हुंति 
ते चंदियय पुणो पुर्णा ॥ २८॥ नारायओ ॥ तमहं जिणचंद॑, अजिं 
जिश्ममाहं ॥ घुअसच्व॒किलेस, पय्ञो पशमामि ॥ २६! नंदिआअय॥ 
धुअवंद्ञिस्सारिसिगण देवगणहिं, तो देव चबहहि, पयओ 
परणमियंयस्सा ॥ जरुस जगुत्तमसासणयस्सा, भत्तिवसागयपि- 
डिझ्याहि ॥ देव वरच्छुरसा वहुआहि, सुरवररसइ्मुण पंडिक्या 
हि॥३०॥ भासुरय + बंसख सद्द तंति ताल में लिए तिडरकरामिराम 
सहमीसए कण अ, खुइसमाणणत्म सुद्ध सज्ञ गीगर पाय जालघ॑ 
ट्िहि॥ वलय मेहला कलावनेडरामियाम स्रद्त मीसए कए य 
देवनट्टिआहि ॥ हाव भाव विश्ममप्पगारएहिं नश्विडणअंग हारफहि 
चंदिग्याय जस्स ते खुबिक्रमाकमा ॥ ,तयं॑ तितोय सब्र सत्त संति- 
कारये पसत सब्ब पाव दोस मेसहं नमामि लंतिमुत्तम॑ जिए॥ ३१॥ 
नारायओ ॥ छुत्त चामर पडागजूअ जब संडिआ, ऋयवर मगर 
ठुस्ग सींह सिरि वच्छ खुठंछणा | दीव समुद्द मंद्रदिसागयसोहिशा, 
ससम्थिय.वसह सीहसिरिवच्छुसुलंछुणा | ३९ ; ललिञअय॑ । सहावलडा 
समप्पयद्वा, अदोस डुट्ढा श॒णेहि जिट्ठा । पसायसिद्धा तवेण .पुट्ठा, 
सिरीहि इट्टा रिसीहि झुद्ठा । ३३। वाणवासिआ ॥ ते तवेण घुन्म 
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सत्र पायवा, सम्यलोगहिश मूल पावया॥ सथुशञ्रा अजियलेति 
पायया, होतु मे सिच सुदाणदायया॥ ३४७॥ खअपरतिका॥ एये 
ठग बल जिडल, थुअ मणए अस्ञि सति ज़िणज्ञुयल ।  बवगय कम्म 
रयमल, गइ गय सासय विमल ॥ ३५ ॥ गाहा ॥ त वहुग्नुणप्पसाय, 
मुरक सुहेण परमेण अग्रिसाय॥ नासेड में परिसायथ, कुणउक्म परि 
साविश्नम प्पसाय ॥ ३६ ॥ गाहा ॥ त माएउ श्र नदि, पावेडआ मद्सिण 
ममभिनदि परिसाइबि सुहनहिं, ममय दिखिठ सजमे नदिं॥ देव 
गाहा ॥ परिकन्न चआउम्मासे, सबच्छुर राईएशअ दिश्रेश्म ॥ 
साय सब्बे्ियि, उबसर्ग नियारणा एसा ॥ ३८॥ जा पढ़इ जाभम 
निम्रुणर, उडभओं फालपि पश्रज्ञिय सतिथय ॥ न हू छुति तस्स रोगा, 
पुउुष्पता घिनासति ॥ ३६॥ जइ इन्छृह परम पय, अहवा कित्ति 
खुपित्यड मुबग ॥ ता तेलुस्कुद्धरण, जिणययणे आयर कुणह ॥४णा 
इति भ्रीरहद्‌ ज्ञितगातिस्तवन प्रथमस्मर्णम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ शअथ ट्वितीय लछ अजितशातिस्मरणम | 


उतलासिकमनरफ निग्गयपहा दटन्छलंण गिण, वदा रूए दिसत 
इप पयड़ नियाणम ग्गावलि ॥ कुरदिदुज्लल दृतकति मिसश्रो नीह त 
नाणकुरू, के दोपि दुइज्न सालस जिणे थासामि खेमकर॥ १॥ 
चरम जलहिनीर जामिणिज् जल्ीदि, सय समय समीर जो जिणिज्ञा 
गईएण॥ सयकत नहय लवा लघण जा पएदि, अज्ञिय महव स्ति सा 
समथा धुणेड॥२॥ तदहग्रिद्ठ बहुमाण ल्लासभत्तिम्भरण, गुण 
कणप्रिविक्रित ह्यमि खितामणि व्य॥ अलमहब अझरखिता णतसाम- 
व्थप्नोसि, फलिटइ लहु सात वक्धिश्न णिन्छिअ मे ॥श। सयजजयहिश्ाण 
नाममित्तेणे ज्ञाण, पिटडइ लड़ दुद्चा नि्दाधद्थद्व ॥ नमिरखुग किगीड 
ग्पिद् पायारजिंदू, सयय मजिभ सती त जिणद्मियदे ॥ ४॥ पसरइ 
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धर्णकित्ती वहुण: देहदित्ती, विलसइ भुत्रि मित्ती ज्ञायए खुप्पवित्ती ॥ 
' फुरइ परमतित्ती होइ संसाय्दित्ती, जिणक्ष्म पथमत्ती हीआ खितोद- 
सत्ती ॥१५॥ ललिअपयपयारे सूरिदिब्वंगहारं, फुडधणस्सभावी 
दारसिंगारसारं ॥ अगमिसस्मणीदल इंसगच्छे अभीया, इंवपुणमणि 
वंधा कासि नट्टीवयारं ॥ ६) सह अजिश्नसंती ते कया सेस संति, 
कणयस्यपसंगा छुज्लण जाणिछठ॒त्ती ॥ सरससपरिर्सा रंसिनिश्वाण- 
लच्छी, घणथणघुलि गिवकु प्पंकपिंगीकयव्ध ॥ ७॥। वटुविहनयम्ग 
'बत्थुणिन्वं अगिन्व, सदसदणमिलप्पा लप्पमेगं अगागे॥ . ध्य कुनय 
विरुद्ध सुप्पसिद्ध च जेसि, वण सचय गिज्ल ते जिंगे संभरामि ॥ ८॥ 
पसरड तिय लाए ताव मोहंबयारं, समझ जय मसने तावमिच्कत्तरुनन 
फुरइ फुडफलंता शंतगाणं खुपूरो, पयड मजियसंती फ्लाण सूरों न 
ज्ञाव /(६॥ अरि करि हरि तिण्ह राहंचु चोराहिवाही, समर, डमर 
मारी रुद खुदावसग्गा॥ पलय मजिअसेती कित्तण भत्तिजती; 
निबिडतरतमोहा , भरकरालुंखिअब्धच ॥ ९० ॥| निश्चिअदुरिभ्रदाद 
दित्तकाशग्गिज्ञाला, परिगय मिच गोरं, चितिओ जाण रूब॥ केंणएय 
निहसरेहा कंतिचोरं करिज्ा, विसथिर मिह लच्छि गादसंर्थमिश्रव्य 
॥११॥ शडविनिच डियाणं पत्थिवुत्तासिआणं , झलहि लहरि हीर॑ ताण 
शुत्ति डियाणं ॥ जलिञ जलण जाला लिंगिआ च राणे, जशयई 
लहु संति संतिनाहा जिला ॥ १९ ॥ हरि करि पेंरिकिसर्ह पक्र पाइक- 
, पुन सयलपुहति रख छुट्टिआं आण सं ॥ तण मिवपडिलग्ग जेजि 
णामुत्तिमर्ग, चरण मरएपबच्षा इंतु ते मे पसन्ना ॥ १६॥ छुणससि- 
वयणाहिं. फुल्लनित्तुप्पलाहि, धणभरनमिरीदहि मुझ्टिंगिज मोद्रीहि ॥ 
ललिआ भुझलयाहिं पीण सोणित्यलिहि, सयख॒ए स्मणीहि. वंदिआ 
ज्ञेसि पाया ७ १७॥ अरिस किडिसकुट्ठ गंठि कासाइसार, खय जप 
चण लूआ साससोसोदराशि ॥ नहमुह दसणच्छी कुच्छिकश्नाइरोगे, 
मह जिणज्ुुझ पाया खुप्पसाया हरंतु ॥ १५॥ इत गुरुदुहता से परिकए, 
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चाउमासे, जिगापग दुगधुत्त यथरे था पत्रित्त । पढह सुणद सिखा पद 
भाएट चित्ते, कुणद मुणह परिग्य जेण प्राण सिग्ण ॥१ह॥ इय विजया 
जियसलुपुत्त सिस्क्रिज्ञियजिगेसर, तह अइरायिससेण तगाय पचम 
चवोसर॥ तिथकर सालसम सति जिणप्ररलतहट सतश्न, कुरु मगल 
भत्र रग्सुदुस्यिमखिलपि थुणतह ॥ १७॥ रति श्री लघु अजित 
शातिस्मया द्वितीय स्मरगाम ॥ २॥ 


॥ ग्रथ नमिऊणनामक हत्तीय स्मरणम्‌ ॥ 


॥ नमिऊण पणय खुरगगणा, चघझूडामणि फिर्णरसिश्न मुणिणिा॥ 
चलणज्ुघल महाभय, परणासण सथपय चुन्द॥१॥ सड़िय कर 
चरण नह मुह, निउु्ट नासा वियक्ष जायगणा ॥ ऊद्ध महारोगानल, 
फुलिंग निदद्ट सत्बरगा ॥ २॥ ते नुद्द चलणा राहण, सलिलजलिसेप्र 
वट्टिय च्छाया ॥ बण दवदद्ा गिरिपायदु जय, पत्ता पुणों लच्छि ॥ ३॥ 
डुच्घाय सुभिय जलनिद्दि, उभ्मट करलोल भीसणारावे ॥ समत भय 
पिखठुल, निल्ञामय मुंकयायार ॥ ७) श्रदिदलिय जागयत्ता, सणेण 
पावति इन्ल्द्रिसआ कूल॥ पास जिण चलण ज्ञअल्त, निशच्चचिश्न जे 
नमति नरा ॥ ५ ॥ खर पररएद्धय परणदय, जालायलि मिलिय सयत्त 
दुम गहण ॥ डज्फ्त मुद्ध मिय बड़, भीसणरय भीसगामि बणे । ६ ॥ 
ज्ञग शुर्णो कमजझुप्मल, निशाविय सयल तिहुअणामोझ्म ॥ जे 
सभरति मरणझआ, न कुणइ जलणो सय तेमि॥ ७॥ गिलसत भोग 
भीसण, फुरिआास्ण नयगा तस्त जीहाल॥ उत्ग मुझग नयजलय, 
सथद्द भीखणायार ॥ ८॥ मक्न॑ंति कीड सारिस, दूर परिच्दूृढ प्रिसम 
विस चेगा॥ तुद नामरकर फुडमिद्ध, सत शुरुआ नरा लोए॥ ६॥ 
अठपीसखु मिल्‍ल त+र, पुलिद सददूल सदमीमाखु ॥ भयजिहर्द्ध वन्न 
कायर, उल्लुरिश्त पहिआ्म सथाखु ॥ १०॥ अधिल्त्तायेद् चसारा, 
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तह नाह प्रणाम मित्तताबारा॥ ' वबंगय बिग्था सिम, पत्ता हिय 
इच्कतिय ठाएं ॥ ११ ॥ पत्ञलिशा नलनय॒णं, दूरविश्ारियमुह महाकाय॑ ॥ 
नह कुलिसघायबिग्लित, गडदकुंस व्थलाभोजं ॥2० पगाय सर्ंभम 
प्रत्थिब, नहमणिमाणिक्त पडिग्र पडिमरुस ॥ तुह वयण पहरगाधरा, 
सीहं कुछंपि न गणंति ॥ १६॥ ससिश्वल दंतमुसलं. दीहकरुटलाल 
चढ्ठि उच्छाहं ॥ महुथिंग नयणहुअलं, ससलिल नव जलहरायारं 
॥ १४॥ भीम महागइदं, अच्चा सन्नपि ते नधि गिणंति॥ जे तुम्ह 
चलण ऊुअल॑ मुणिवइ ठुंग॑ समद्लीणा ॥ २१५॥ समरम्मि तिरक 
खरगा, सिग्घाय पविद्ध उद्घुयकर्वंश्रे ॥ कुंतविणिभिन्न करे कलह 
मुकलिक्कार पउरंमिपि ॥ १६ ॥ निज्जिय द्पुद्धर रिडनरिंद, निवहा 
भडा जसं घबलं ॥ पावंति पाव पसमिण, पासजिण तुहप्पभावेण 
॥ १७॥ रोग जल जलण विसहर, चोरारि मइंद गय रण भयाइ॥ 
पास जिणनाम सेकिसणेण पसमंति सच्चाइ॥ १८॥ एवं महा 
भयहरं, पास जिणिदस्स संथचमुआरं ॥ सविय जणाणंदयरं, कल्लाण 
परंपरनिहाणं ॥ १६॥ राय भय जरक ररकस, कुसुमिण दुस्सउण 
रिरस्‍क पीडाखु ॥ संभ्कासुदोसु पंथे, उदसग्गे तहय रयणीखु ॥ २० ॥ ' 
जो पढइ जो अ निसुणइ, ताण कइणों य माणतंगस्स ॥ पासो पार्च॑ 
पसमेड, सयल भुवणच्चित्न चलणो ॥ २१ ॥ इंति श्रीपाश्व॑जिन स्तवनं 
तृतीय स्मरण संपूर्णम ॥ ३॥ ; 


ह 
कप तल 


॥ अ्रथ गणधर देवस्तति चत॒थ स्मरण प्रारंभ: ॥ 


॥ ते ज़्यठ जए तित्थे, जमित्थ तिन्थाहिवेण वीरेण॥ सम्मं 
पवत्तियंभव्व सत्त खंताणसुह जणरय ॥ १॥ चासिय सयलकिलेसा. 
निहय कुलेसा पसत्थ खुहत्तेसा॥ सिरिवद्धमाण तित्थस्स मंगल 
दितु ते अरिहा ॥ २९॥ निदहुकस्मवीआ, वीआपस्मेढिणो 
गुणसमिद्धा ॥ सिद्धा तिजय पसिद्धा, हणंतु दुत्थाणि तित्थस्स ॥ ३॥ 


[ ६ १ 


झायाण मायरता, पचपयार सया पयासता॥ झायरिशा तह तिथ, 
निद्य कुतित्य पयासतु ॥ 83॥ सम्मसुझ बायगावायगाय, सिश्रयाय 
धायगा याए॥ पवयण पटणीय कष्, धंग तु सयस्स सघस्स | ५ ॥ 
निवाणसाटरउज्जुय, साहण जगिय साय साहआा। तिट्यप्पसाथगा 
ते, दपतु परमेद्रिणो ज़दबणों ॥ ६॥ जेणाणंगय णाण, निव्यागफत 
ले चरणमविहयद ॥ निःथम्स दसग त, मगुलमुयगेउ मिड्चियर ॥ ७॥ 
निच्क्म्मो सुयधम्मी, समग्ग भव्यगि चग्ग कय सम्मो॥ शुणसुटि 
अस्स सप्र स्प, मगल सम्ममिह दिसठ ॥ 5॥ रम्मो चग्त्ति धम्मो 
सपायिश्न भग्यसत्त सियसस्मो॥ नीसेस क्लिसदरों, हय॒ड सया 
सयक्ञ सधस्स । ६६ गुणगण शुश्णोगुगणो शिप्सुद मइणों कुणतु 
विधस्स । फसिग्विद्धमाणपट॒पयडिश्रस्स पुंसल समग्गम्स॥ १०॥ 
पियपडिवग्वाज़रका, गोमुद्द भायण गयमुद पप्ुरका॥ सिरि बस 
सति सदिक्रा, कय नयरणका सिप दितु ॥ ११॥ शा पटिदयर्टिया 
सिद्धा सिद्धाईया पवयणस्ख॥ चफक्‍्केसरि यहस्द्ा, सति सुरा दि 
सउ सुग्काणि॥ १५॥ सोलस विज्ला देवीओ, दितु सपस्स महुस्त 
घिउज॥ अादुता सदिश्राओ, पिम्पुझ सुयदेययाद सम॥ १३॥ 
लिए सासंगा बाय गगशा, क्रका चठप्रीस सासगा सुराप्ि। खुद्द 
भावा सताय, तिथस्स सया परणासतु॥ २4॥  लिशपवयगग्मि 
तिग्या, पिरया कुप हाउ सापरद्यासस्य॥ पेयारशय कराविद्य, निय 
से हवनु सतिक्षरा ॥१9॥ मिएसमय सिदखुमग, यदिय मायाण ऊ 
यणि घाहपतोी ।गीयरई गीश्रज्षसों, सपरियारों सिद्र दिस ॥१॥ 
गिरगुस खिच्त जजपल, घणपरय घासि देय देवीमो ॥ जिय सा 
सणप्विभारा, दुद्दयाथि साशति निदगयु॥ १७॥ दसदिमिपानास 
सिसपाकपा नवगादा सनरव्ता॥। जाएंगे शइगहकाजपास 
शुलिशरद पहरर्ि॥ १८॥ सहवाज फटपरि, सिध्टिपयेदि काज़ 
बेजादि। सझे सायध खुद, दिसतु रप्यस्थ संघस्य ॥१६॥ 
२ 
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भवणवदइ बागमंतर, जोश्स वेमागिशा य जे देवा॥ घरणिद सके 
सहिश्ा, दलंतु दुरिश्राइ तित्यस्स ॥ २०॥ नचक्त जस्स जलेतें, 
गच्छद पुरओपणासिय तमोहे॥ तंतित्यस्स भगवजझ्नों, नमो नमो वद्धू . 
माणरुस ॥ २१॥ सो जयउ जिया वीरो, जम्स ज्ञ विसासरं जञगजयह ॥ 
सिद्धिपह सासण कुपह, नासणे सब्बसय महूण॥ २२॥ सिरि 
डसभसेग पमुहा, हयसय निवहा दिसंतु तित्थस्स ॥ सब्च जिणागे 
गशिहारिणो णहं चंछिये सब्चं ॥ २३॥ सिरि चद्धमाण तिमन्धाहिवेण 
तित्य समप्पियं ज़स्स॥ सम खुहमम सामी, दिसड सखुहं 
सयल संघस्स ॥ २४७॥ पयइएमहिया जे, भहाणि दिसतु सयल- 
संघसस ॥ इयरखुरा विहु सम्मं, ज़िणगणहर कहिय कारिस्स ॥ २५॥ 
इय जो पढइ तिसंसं, दुससज्क तस्स नत्यि किपि ज़एण॥ जिणदत्ता- 
गाणटिशो, सनिष्टिश्रद्ठोसुइहोई ॥ २६ ॥ दइति श्रीगणघरदेवस्तुति- 
नामक॑ चतुझे स्मरण ॥ ४॥  * 


अथ गुरपारतंश्पनामके पंचम स्मरणम्‌ ॥ 

मयराहिय गुणगण रयण, सायरं सायरं परणमिऊर्ण ॥ खुगुरुअण 
पारतेतं, उवहिष्व घुगामि त॑ चेच ॥ १५॥ निम्महिय मोह जोहा, निह 
य विरोहा पणट्ट संदेहा॥ पणयंगि बग्ग' दावित्य, खुह संदोहा खुणुण 
गेहा ॥ २॥ पत्तसुजइत्त सोहा, समत्त परतित्थ जणिय संखोहा। 
पडिभग्ग मोह जोहा देसिञ्म खुमहत्थ सत्योहा ॥ ३॥ परिहरिश्म 
सत्थवाहा, हय दुह दाहा सिव॑ंव तर्साहा॥ संपाविश्र 
'खुहलाहा, खीरोद्हिएव्व अग्गाहा ॥ ४॥ खुगसुणजण जणि यपुज्जा 
सज्जोनिरुवज्ञ गहिआ पवज्ञा ॥ सिवखुह साहण सज्ञा, भवगिरि शुरू 
चूरणों चद्धा॥ ५ ॥ अजखुहस्मष्पमुहा ; गुणगण निवहा सुरिद विहिश्न 
महा ॥ ताण तिसंर नामं,नामं न पणासइ जियाणे ॥ ६ ॥ पडिवज्जिश्म 


च् 
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जिण देवा, देवायरिओ दुस्त भयहारी॥ सिरि नमचद्‌ रीसू, 
उज्जोञभण सरियो सुगुर॥ ७॥ समिरि वद्धमाण सूरी, पयडीक्य 
सूरि मत माहण्पा॥ पटिह्य कसाय पसरा, सरय ससकुम्य खुह 
जणभों ॥ ५॥ खुहसील चोर चप्परण, पश्चलो निशच्चजा जिणमयमि ॥ 
ज्ञुगपवर सुद्धसिद्धत, जाणओ पणय खुगुण जणो ॥ ६ ॥ पुरथो दुल्लह 
महि वब्लहस्स, अगहिलल घाढए पयड ॥ मुफानिशारिकण, सीहरेणय 
दृष्पर्टिलगिय गया ॥ १० ॥ _दखमत्थर्यनिसिविप्फुरत सच्छद्‌ 
सूरिमय तिमिर ॥ सूरणव सूरि जिणे सरेण, हयमहिश्न दा 
सेण ११+ सुफदत्त पत्त कित्तो, प्रडिआ गुत्ती पसत खुहमुत्ती ॥ 
पहय परवचाइ दित्ती, ज्िणयद जईसरो मती ॥ १९॥ पयडिशझ नयग 
झुत्तत्य, स्यशुकोसो परणामिश्न प्मोसो ॥ भवभीय भविश्य जणमण, 
कयसतो सो पिगय दोसो॥ १३६॥ ज्ुुग पवरागम सार परूपणा 
करणवधुरोधरिक्र । सिरि अभयदेव सरी, मुणिपवरों परम पसम 
» थरो॥ १४॥ कक्‍य सा थय सतासा, हरिव्य सारग भग्ग सदेद्दो ॥ 
गय समय दप्प दूलणा, पध्यासाइश् पर कम्बर सा॥ २५॥ भीमभच 
काणणंमिश्र, द््सित्न गुर्पयण स्यण सदेहो। नीसेस सत्त मुस्था, सूरी 
ज्िणवल्लदा जयइ ॥ १६  उबरिट्टिश्न सच्च रणो, चउरणआग प्पहाण 
मसथरणो॥ भ्रसम मयराय महणा, उड्मुहो सहइ जस्स करो ॥ १७॥ 
दसिश्म निम्मल निशच्चल, देतगणा गणिय सावआओत्थ भणझों ॥ सुरुगिरि 
गरआ सरहुष्य, सूरि जिणवस्लदो होत्था॥ १८॥ ध्छुग पपरागम 
पीऊसपाणि पीणिय मणाक्रया भव्या॥ जेण जिशवल्लहेग, गुरणा 
त् साव्रह्य चदे ॥ १६॥ पिप्फुरिय प्र पवयण, मिरोमणी घूढ 
डुब्बह खमाय॥ जा सेसाण सेसुव्य सहइ सत्ताण ताणकरा ; २० ॥ 
सच्चरिश्याण मदीण, सुगुरूुण पारतत मुच्चह॒इ १ जयइ जिशदत्त सूरी, 
सिरि नि्॒षणा पणय मुणितिजआ ॥ २१३ इति श्रीगुस्पारत-बैनामक 
पच्ममस्मरणम्‌ ॥ ५॥ 
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॥ अथ श्रीपप्रस्मरणम्‌ ॥ 


सिग्धमवहरउ पिग्घं, जिणवीराणाश गामि संघस्स , सिरि 
पासजिणो थंसण, पुरद्िओ निद्चिआानिद्ठो ॥ १॥ गोयम सुहम्म पमुहा, 
गणवइ्णो विहिआ भव्त सत्तसुहा॥ सिरि बद्धमाण जिणति/त्थ 
खुत्यय॑ते कुणंतठु सथा ॥ ९॥ सक्काइणो सुराजे, जिण वेयावश्च कारिण 
संति॥ अवहसियि बिग्ध संघा, ह॒वंतु ते संघ संतिकरा ॥ ३॥ सिरि 
थंसणय ट्विय पाससामि पय पडम पणय पाणीणं ॥ निदलिय दुरिय 
बिंदो, धरशिदो हरड छुर्श्लाई ॥ ४॥ गोमुह पमुरक ज़रका, पडिहय 
पडिवरक परक लरका ते॥ कयसग़ुण संघ ररका, ह॒व॑तु संपत्त सिर 
खुस्‍रका ॥५॥ अ्रप्पडिचक्ता पमुह्दा, जिण सासण देवयाति जिण 
पणशिया ॥ सिद्धाइआ समेया, हव॑तु संघस्स विग्यहरा ॥ ६ " सक्काए 
सासच्चउरपुरशद्चिओ, चद्धमाग जिण भत्तो ॥ सिरि वंसभ संति जरको, 
ररसकउ संघ पयत्तेण ॥ ७॥ खित्तगिह गुत्त संताण देस देवाहि देवया 
ताओ ॥ निद्खुइ पुर पहिआणं, भव्याण कुणंतु सुरकाणि ५ ८5 चक्केसारि 
चक्घरा, विहिपहरिडक्तिन्न कंधरा धरणियं / सिवसरण लग्ग 
संघस्स, सब्वहा हरउ विग्धारि ॥ ६ ॥ तित्थचइ वद्धमाणो, जिणेसरो 
संगओ खुसंघेण जिणचदो मयदेवा, रस्कठ जिणवल्लह पहुम ॥ २० ६ - 
सो जयड वद्धमाणों, जिणेसरों णसरुव्य हयतिमिरों ॥ जिणंचेदा 
भयदेवा, पहुणो जिणवल्लहा जेश्म ॥११॥ गुरु जिणवल्लह पाए, 
भयदेव पहुत्त दायगे चंदे॥। जिणचंद जिणसरवद्धमाण तित्थस्स 
ब॒ुढ्विकए " १२॥ जिणदत्ताणं सम्मं, मन्नति कुणति जेय कारंति॥ मणसा 
चयसा बडसा, जयंत साहम्मिआ तेवि॥१३६॥ जिणदत्त गुणे 
नाणाइणो, सया जे घरंति ध्ारंति ! दंसिश्नसिश्न वायपए, नमामि 
साहम्म आ तेवि । १७॥ इात पष्ठ स्मरणम्‌ ! ६ ॥ 
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॥ अथ उबसग्गहर नामक सप्तम स्मरणम्‌ ॥ 


उप्सग्गहर पास, पास बदामि कम्मधुणग झुक / पिसहर दिस- 
'निश्नास, मगलकचलाण आयास ॥ १ ॥ इत्यादि ॥ भवेभवेपासजिणचद्‌ 
परत सपूर्ण कहना ॥ ६ ॥ इति श्रीपार्ध्यज्ञिन स्तथन सप्तम स्मरशम्‌ 
॥७॥ इति सप्तस्मरणसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ भ्रथ भक्तामरस्तोल प्रारम्यते ॥ 

भक्तामस्मणतमौलिमणिप्रभाणा, मुद्योतकटलितपापतमायितानम्‌ ॥ 
सम्यब्ट्‌ प्रशम्ध जिनपादयुग युगादा, घालवन भवजले पतता 
जनानामू ॥ १॥ ये सस्तुत संकलवाटमयतत्तवोधा, दुषा्मत 
घुद्धिपठुमि छुसलोकनाथे ॥ स्तोज्रेजगज्ितयचित्तहरेसदार , स्तोप्ये 
"किलाह मदि ते प्रथम ज्िने्रम्‌॥२॥ युग्म॥ बुद्धया त्िना पि 
विद्रुधार्यितपादपीठ, स्तोठु. सुमुद्यतमतिर्षिंगतमपो5हम्‌ ॥ चाल 
पिद्याय जलसस्थितमिंदु विंव, मन्‍्य क इन्छृति जन सहसा अहीतुम्‌ ॥ 
१४॥ वक्त शुशान गुशसघुद शशाककातान, करते क्तम सुरशुरु 
प्रतिमाउपि बुद्धथा ॥ क्ल्पातकालपचनोद्धतनऋचक, को था सरी 
तुमलमयु निधि भुज्ञाभ्याम्‌ ॥ ३॥ सो5ह तथापि तव भक्तियशास्पुनीश 
कर्तु स्तव विगतशक्तिरापि श्रद्धत ॥ श्रीत्यामवीयमयिचार्य सूगो शर्गेठ, 
नाम्येति कि निज्शिशों प्ररिपालनाथम॥ ५॥ पझअव्यश्रुत श्रुतवता 
परिहासधाम, त्वक्ृक्ति पेच मुस़रीकुस्ते वलान्मा ॥ यत्कोकफिल कि्लि 
मधों मधुर विसैति, तय्मास्चाप्रकलिकातिफरेक्देलु ॥ ६ ॥ 
त्यत्सस्तवेन भवसततिसनिवद्ध, पाप त्षणात्त्तयमुंपति शरीरभाजाम्‌॥ 
भाकरात जोकमलिनीलमशेपमाशु, सर्याशुमिन्नमिव शावश्मधकारम्‌ ॥७ 
मत्वेति नाथ तन सस्तयन मयेद, मारम्यते तठुथियापि तथ प्रमा 
बात] चेतो हरिष्यति खा नलिनीदल्लेष्ठ, मुक्ता फलयुविमुपेति 
ननमुद॒र्विद) ॥ ८॥ झास्ता तथस्तवनमस्वसमस्तदोष, न्यत्सकधापि 
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ज॑गता दुरितानि हंति ॥ दूर सहस्तकिरणः कुछते प्रभव, प्माकरेपु 
जलज़ानि बिकाशभांजि ॥ ६॥ नात्यज्धत॑ भुवनभूषणमूत नाथ, 
भूंतेगुणसुवि भवंतमभिष्टुचंतः: ॥ तुल्या भवंति भचतो ननु ते न कि 
वा, भृत्याश्रिते य इह नात्मसम करोति॥ २० ॥ इदट्ठधा भवंतमनिमेप- 
विलोकनीयं, नान्यत्र तोपमुपयाति जनस्थ चचछ्छु॥ पीत्वा पय 
शशिकरघथ्रुति दुग्धसिधो, ज्ञारं जल॑ जलनिधेरशितु क इच्छेत्‌ ॥ ११॥ 
यें; शांतेरागरुचिभिः परमाणमिस्च, निर्मापितल्निमुवनेंकललामभूत ॥ 
तावंत एव खलु तेप्यणवः पृथित्यां, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति 
॥ १२५॥ बक्त्र कक्‍्च ते सुरनरारगनेन्रहारि, निःशपनिज्ञितजगत्तजितयो- 
परममानम्‌॥ विव॑ कलंकमलिन क्‍वय निशा करस्थ, यहासर भवति 
पांडपलाशकल्पम्‌ ॥ १३ ॥ संपूर्णमंडलशणांककलाकलाप, शुश्रा 
गुणास्रिभुवन॑ं तव लंघयंति ॥ ये संश्रिता स्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं, 
कस्तान्निवाय्यति संचरतो वथेष्टम्‌॥ १४॥ चित्र किमत्र यदिते 
लिद्शांगनाभि, नींत॑ मनागपि मनो न विकार मार्गम्‌॥ कब्पांतकाल- 
मरुता चलिताचलेन, कि मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्‌॥ २४५ ॥ 
निर्धूमवत्तिरपवजिततेलपुर:, कृत्से 'जगक्षयमिद प्रकटीकरोषि ॥ गम्यो 
न जातु मरुतां चलिताचलानां, दीपो5परस्त्वमासि नाथ जगद्मकाशः 
॥ १६ ॥ नास्त॑ कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा 
युगपज्ञगंति ॥ नांसोघरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः, सर्यातिशायिमहिमासि 
मु्नींदर लोके ॥१७॥ नित्योदर्य दलितमोहमहांधकारं, गम्ये न राहुवदनस्य 
न वारिदानाम्‌ ॥ विश्वाजते तव मुखाब्जमनत्पकांति, विद्योतयज्ञगद- 
पूब्वेशशांकविवम्‌ ॥ १८॥ कि शर्वरीपु शशिनाहि विवस्वता बा, 
युष्मन्मुखंदुदलितेप तमस्सखु नाथ॥ निष्पन्नणालिवन शालिनि जीव- 
लोके, कार्य कियज्ञलघरेजलभारनम्रेः ॥ १६॥ म्याने यथा त्वयि 
विभाति कृतावकाशं, नेवं तथा हरिहरादिप नायकेपु ॥ तेजःस्फुरन्म-: 
णिए्ठ याति यथा महत््वं, नेवं तु काचशकत्ते किरणाकुत्तेडपि ॥ २० ॥ 
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मन्ये पर हरिहरात्य एथे दणा, इश्टेप़ येप हृदय त्य्रि तोपमेति ॥ 
कि बीतितेन भयता झुत्धि येस नाथ, कशिचमनों हएति नाथ 
भवातरेपि ॥ २१ ॥ ज्लीणा शवानि शतशों जनयति पुताव, नाम्या 
सुत स्वड॒ुपम जननो प्रस्ता ॥ सवा दिशो द्धति भानि सहस्वस्श्मि, 
प्रान्येत दिग्जनुयति स्फुरदशुज्ञाजम्‌ ॥ २२ ॥ व्यामामनति मुनेय॒ परम 
पुमास, मादित्ययणममल तमस परस्नात्‌॥ त्यामेय सम्पगुपल्भ्य 
ज्ञयति मय, नान्य शिव शिवपदस्प मुर्नींषया ॥२३8॥ त्वा 
भव्यय.. विभुमचित्मसप्यमाद्य, . उह्माणमीश्यस्मनतमनगकेतुम्‌ ॥ 
योगीश्वए प्रिदितयोगमनेकमेफ, शानस्वरूपममल प्रयदाति सत ॥२०४॥ 
चुडुस्त्वमेप विश्वुधानितउुद्धिवाधातू, त्व शकरोडसि भुयनननयशकर- 
त्यात्‌॥ धाताखि योर शिप्र मार्गयियेेषियानात, व्यक्त ्यमेत भगयन्‌ 
पुरुषोत्तमोषमि ॥ २४५ ॥ तुम्य नमस्निभुयनात्तिहराय नाथ, तुभ्य मम 

त्षितितलामलभूपणाय ॥तुभ्य नमस्निजगत पर्मेश्यराय सुभ्य नमो 
जिनमपोदघिशोपणाय ॥ २६ ॥ को पिस्मयो5न यादि नाम गुणेर्णेये, 
सु सश्रितों निर्यकाश तया मुतीश ॥ नोपसपाक्तप्रिजुधाश्यजातगर्ष , 
स्वप्तातरेंडपि ने कदाचिद्पोसितोरसि ॥ २७४ उच्चेरशोक्षतस्सक्षित 

मुमगूख, माभाति रूपममल भयतों नितातम्‌॥ स्पष्टोल्लसत्कि्ण 

मस्ततमोपितान विंद रमेरियर पयोधर पार्श्ययक्ति ॥२८॥ सिहासने 
मणिमयूसशिसाविद्रिते।. पिश्नाजते तय बपु कनकावदातम्‌ 
विद. वियद्धिलसदशुलतायितान, . तुगोत्याद्रेशिस्सीय. सदस्त- 
रश्मे ॥२६॥  कुदायदातचलचामग्चास्णोम,. पिम्राजते. त्तय 
बपु.. कलधौतकातम्‌॥ उद्यच्दशाकशुचिनिर्मरपारिधार, मुश्ेस्तद 
सुरगिरेरगिय शातकोमम ॥३०॥ . ऊुपनय, तन विभाति 
शशाककात, मुझे स्थित स्थगितभासुकरपतापम्‌॥ सुनाफलप्रकर 

ज्ञाजजिद्द्णोस, प्रस्यापयतत्रिजगत परमेध्चरत्यम्‌ ॥ ३१ ॥ उद्निहहे 
सनतपकजपुजकाती, पर्युल्लसत्नसमयूखणशिसामिरामों ॥ पादौ पतानि 
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तव यत्र जिनेंद्र धत्त।, प्मानि तनत्र विदुधाः परिकल्परयति ॥ ३२ ॥ इवत्थं 
यथा तब विभूतिरमभूजिनेंद्र, धर्मोपदेशनविधों न तथा परस्थ ॥ याद 
प्रसा दिनकृतः प्रहत्तांधकारा, ताडइक्कुतों प्रहगणस्प विकाशिनो5पि 
॥।३३॥ ए्च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल, मत्तश्रमट्य्रमरनादवि- 
बुद्धकोपम्‌ ॥ ऐराचतासमिभसुद्धतमापतंते, दृष्ठा भर्य भचति नो 
भवदाश्रितानाम्‌ ॥ ३७ * मिन्नेसकुंभगलदुज्ज्वलशोणिताक्त, मुक्ताफल- 
प्रकरभूपितभूमिभाग: ॥ वद्धकमः ऋमसगत हरिणाश्रिपाषपि, नाक्रामति 
ऋमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३४ ॥ कब्पांतकाल पवनोद्धतवा हिकव्पं, 
दावानल ज्वलितमुज्ज्वल मुत्स्फुलिगम्‌ ॥ विध्चे जिघत्सुमिव सेमुख- 
मापतंतं, त्वन्नामकीतेनजल शमयत्यशेपम््‌ $ २६ + सक्तेत्ण समद- 
कोकिलकंठनीलं, ऋघोद्धत॑ फणिनमुत्फशमापतंतम्‌ ० आक्रामति 
ऋमयुगेन निरस्तशंक, स्त्वन्लामनागद्मनी हृदि यस्य पुंसः॥ २७॥ 
चल्गत्तुरंगगजगजलितभीमनाद, माजों वल॑ वलवतामपि भूपतीनाम्‌ ॥ 
उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं,.. त्वत्कीर्तनात्तम. इवाशमिदाम॒पैति 
॥ ३८॥ कुंताग्रभ्िन्ननज्शोणित वारिवाह, वेगावतास्तरणातुरयोध- 
भीमे ; युद्धे जय॑ विजितदुज्लयजेयपत्ता, स्त्वत्पादर्पकेजवनाभश्रयिणों 
लमंते ॥ ३६४५ अभोनिधो क्षुमितमीषणनक्रचक्र, . पाठीनपीठसय- 
दोल्व॒णवाडवात्नो ॥ _ रंगत्तरंगशिखरस्थितेयानपात्रा, खास विहाय 
भवतः स्मरणाद्वजंति ॥ ४० ॥ उद्धतरमीषणजलोदरसारशुजाः, शोच्याँ 
दशासुपगताश्य्युतजीविताशा: ५. त्वस्पादर्पकजरजो. म्तदिग्धदेहा 
मर्त्या भर्वंति मकरध्वजतुल्यरूपाः॥ ४१५। आपादकंठसुस्शंखलवेशि- 
तांगा, गा्ढ वृहज्निगडकोटिनिधृष्ठजंघा: ॥ त्वन्नाममंत्र मनिशे मनुजा; 
स्मरंतः, सद्य स्वयं विगतवंधभया भर्वंति ॥४२॥ मत्तहिपेंद्रस॒ग- 
राजद्वानलाहि, सेग्रामवारिधिमहोद्रवंघनोत्थं ॥ तस्याश नाशप्ुप- 
याति सेर्य भियेव, यस्तावर्क स्तवमि्म मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ 
स्तोजस्॒ज॑ तबजिनेंद्र गुणैर्निवद्धं, सस्यया मया रुचिस्वरी विचित्र- 
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पुप्पाम्‌॥ धत्तेज़नो य इृद ऊठशतामज्ञत्र, न माननुगम्वणा समुपेति 
लक्ष्मी ॥ ४४ह इति भक्तामरस्तोन सप्रण ॥ 


॥ भ्रथ शृद्धशातिलिय्यते ॥ 


॥ भो भा सया शुशुतयचन प्रस्तुत खार्त म्रेतत्‌, ये यात्रायाँ 
भ्िभुवनगुरोरहता भतिभाज ॥ नेपां शा्तिभयतु भयतामर्ददादि 
प्रभाया, दारोग्यश्रीध्तिमतिकरी फ्लेशनिध्यशददेतु ॥५॥ मो मो मब्य 
लोका (ईद दि भस्तेरामत विदेह समवाना, समस्ततीर्यरता जन्मन्या 
सन प्रकशनस्तर प्रथधिना विज्ञाय सोधर्माधिपति छुघोपाधण्टाचा 
लगानम्तर सम्लसुगासुरेट्र सह समागत्य सायिनयम्द्दाएक शद्दी 
तथा, गत्या फनकाद्रिशुगे, प्रिहितज्ञमामिपेक, शान्तिमुद्घोपयति, 
सतोष्हदर्ताठुकारमिति रुत्वा, मद्ाजना येन गतम्स पथा ॥ इति 
भव्यजने सद समागय, झ्लात्॒पीठे स्नाप्न तिधाय, शान्तिमुद्घोषयामि] 
तत्पूजायाधास्तातदि महासवानन्तर ॥ इति हत्या कण दत्या निशा 
म्यता स्वाहा ॥ 3 पुग॒याद २, प्रीयता २, भगपरतौ&ईन्त। सर्येत्ता , 
सर्वदर्शिन ॥ प्रेगाक्यनाथा , त्रजाज्यमदिता जैलाक्यप्रज्या प्रेलोश्ये 
हुयया | प्रततोफपोय्ोतक्रा ॥ 5 श्रीकेपलशानी १, निर्याणी २, सागर 
$ मदहायणश ४, विमल ४, सर्याठुभूति है, ध्रीघर ७, दस ८, दामोदर 
६, छुतेजा १०, स्वामी ११, मुनिछुध्त १२, सुमति १३, शिवगति १५; 
अस्ताग १५, नमीशस्यर १६, शनिज १७, यशाधर १८, छूताथ १६, 
जिनेश्यर २०, शुद्मति २१५, शिपक्र७ २२, म्यदून २३, सप्रति २४१ 
पे मतीत ॥ चतुर्दिशतितियेकरा ॥ 

॥ # शीक्पम १, ग्रज्ञित २, समप दे, अभिननन ४, सुमति&, 
भधष्मप्रम है, छुपार्य ७, चड्प्रम ८, सुदिधि ६, शीतल १०, ध्रेपांस ११, 

जे 
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बाखुपुज्य १९, विमल १३, अनन्त २४; धर्म २५, घांति पति २६, कुंशु २७ 
अर १८, मद्लि १६, मुनिसुब्रत २०; नमि १९५ नेमि २९, पाश्वे २३, 


वर्धमान २७, पते वत्तेमानजिनाः ॥ 


॥ $ श्रीपझनास १, खरदेव २, खुपाएव २, स्वयंप्रश्ु ४, सर्वातु 
भूति ५, देवश्रुत ६, उदय ७; चेढाल, ८, पोध्टिल ६, शतकीर्ति १० 
खुबत ११, अमम १२, निष्कपाय ३ निष्पुलाक १४, निर्मम १४५ 
'ित्रगुप्ति १६, समात्रि २७, सेंवर १८, यजोश्वर १६, विज्ञय ०, 
मदिल्त २१, देव २४, अननन्‍्तवीय्य २३, भदंकर २४, ॥ एते भावि- 
तिथकराः जिनाः॥ शान्‍्ताः शान्तिकरा भवंतु मुनयों मुनिप्रवरा, 
.रिपु विजयडुमि्ञकान्तारेज दुर्गमार्गप रक्षेंतुवो नित्य ॥ डे श्री- 
नासि १, जितशत्रु २ जितारि ३, संवर ४, भेघ ५: घर ६8, प्रतिष्ठ 
७; महसेन नरेश्वर ८, सुप्रीव 5, इढ़स्थ १०, विष्ठ ११, ताख 
पूज्य १९: कृतवर्म १३ सिंहसेन १४ भाु १५, विश्वसेन ९6, सर १७ 
खुदशन १८, कुंभ १६५ झुमित्र २९०, विजय २३: समुद्रत्चिजय॒रेरे, 
अश्वसेन २३; सिद्धार्थ २४ ॥ इति वत्तेमान चतुरविशतिजिनजनकाः ॥ 


॥# अ्रीमरदेवा १. विजया २, सेना ३, सिद्धाथा ७, खुमंगला ५, 
खुसीमा ६, प्रथिवीमाता ७, लच्मणा 5; रामा ६: नन्‍दा १०५ विष्णु ११, 
ज्ञया १९ श्यामा १३५ खुयशा १४, खुन्नता १४, अचिरा १६, श्री २७, 
देवी १८, प्रभावती १६, पद्मा २०, वप्रा ९६: शिवा २२, वामा र३, 
बिसला २७, ॥ इति वत्तेमान जिनजनन्यः ॥ हे 


॥ # श्रीगोमुख १, महायत्त २ जिमुख हे, यक्ञनायक ४; तुंबरु ५. 
कुसुम 6, मांग ७, विज्ञय ८५, अजित ६, तह्मा ३०, यत्ञषराज १२१, 
कुमार १२, पणसुख १३, पाताल १७, किन्नर १५५ गरुड २६ गंधवे 

. १७, यत्तराज १८, कुवेर १६, वरुण १०, भ्ुकुटि २१, गोमेध २२, 
'पृण्जे २३, अह्मयशांति २७, ॥ इति वत्तेमानजिनयक्षा ॥ 


(६ १६ ) 


॥ ४ चक्रेश्वरी १, श्रज्ञितवला २, दुग्तिरि ३, काली ४, महा 
काली ५, श्यामा ६, शाता ७, भकुटि ५, सुतारका ६, शअशोका १०, 
मानय्री ११, चडा १५, विदिता १३, शअकुणा १३, कद॒प्पा १५, निर्वाणी 
१६, वल्ला १७, घारिणी १८, धरणप्रिया २६, नख्त्ता २०, गाँधारी २१ 
अविका २२; पद्माथती २३, सिद्धायिका २४ वपस्तेमानचतुरविशति 
तोथकरणशासनदेब्य ॥ 

॥ ऊँ हीं श्री घ्त्ि कीसि, काति, बुद्धि, लद्मी, मेधा, विद्या, 
साधन, प्रवेशनियेशनेषु, सुप्रहीतनामानो ज़यति ते जिनेन्द्रा ॥ , डे 
रोहिणी १, प्रशमि २, बज्श्ुखला ३, घज्ाकुशा 3, चकेश्वरी ५, पुरुष 
दत्ता ६, काली ७, मदह्काजी ८५, गौरी ६, गाधारी १०, सर्वाजमहा 
ज्वाला ११, मानयी १२, चैरोदया १३, श्रच्छुछा १७, मानसी १४, 
मद्दामानसी १६, एता पाडश विद्यादेब्यों र्ततु में स्वाह्म॥ 3#ध्या 
चाय्योपाध्यायप्रभ्तिचातुर्वणर्यस्य भ्रीध्रमणसघस्य शातिमंवतु, ३ प्रह्म 
श्थ-ठसूयागारफउधबृहस्पतिशुफणनश्चस्ाहुकेतुसदिता सलोकपाला 
सामयमपर्णकुवेस्वासवादित्यस्कन्दातिनायक ये चान्येदवि प्रामनगर 
स्ेत्रदेघतादयस्से सर्वे भीयता ॥ २ ॥ श्रक्षीणकोशकोप्ठागारा नरप 
तयभ्च भवतु स्थाहां ॥ ऊँ पुत्रमित्रश्नातृकलन्नसुदतूसवधिवधुयगस 
टिता नित्य चामाद प्रमोदकारिणों भवतु ॥ 'भस्मिस्च भूमडले आय 
तननियासिना साधुसाध्यी क्रायक्श्ायिकाणा, गगोपसर्ग ध्याधिदु ग्य 
दौरमनस्थापशमनाय शांतिभयतु ॥  तुष्टि पुष्य्क्रिझिदुद्धि माडुल्या 
स्खया भयतु ॥ सद्या ब्रादुर्भूत्ताति दुस्तिानि पापानि शाम्यतु शत्रव 
पराड़मुख्या भयतु स्थाह्य ॥ श्रीमतेशांतिनाथाय, नम शातिविधायिने ॥ 
त्रत्ाफ्यस्थाम्राधीश, मुकुदाम्यर्सिताहये ॥१॥ शाति शातिकर- 
भ्रीमान, शार्ति द्शितु में गुर ॥ शातिरेव सदातेषा, येपा शातिशदे 
सदे ॥ २॥ #* उस्प्टरिप्टदुप्ट, ग्रदगतिद स्वम्दुर्निमित्तादि। से 
पादितदितसपत्‌, नामप्रहण ज़यति शातें)॥ ३॥ अभीसघपौरज्ञनपद, 


[ *० ८2] 

शजाधिपराजसंनिवेशानाम्‌ ॥ गोप्ठीपुरमुख्यानां, व्याहरणीरव्याहच्लां 
तिम्‌॥ ४॥ श्रीक्रमणसंघस्य शांतिर्भवतु, श्रीपोरलोकस्य शांतिभवतु ॥ 
श्रीजनपदानां शांतिभवतु, क्रीराजाधिपानां शांतिभंवतु, श्रीराजसंनि 
वेशानां शांतिभवतु, श्रीमोप्ठिकानां शांति्भवंतु, उं> स्वाहा ॥ २॥ डे 
हीं श्रीं पाश्चेनाथाय स्वाहा ॥ एपा शांतिः प्रतिप्ठायाआासत्तातावसाने पु, 
शांतिकलएं गृहीत्वा, कुंकुमचंद्नकर्पूरागरध्षपवासकुसुमांज लिसमेतः, 
स्तात्रपीठे श्रीसंघसमेतः, शुत्िः शुच्िवपुःपुण्पवस्रश्चन्दनाभरणालंकृतः, 
चन्दूनतिलकं विधाय पुष्पमालां कंठे छृत्वा, शांतिमुद्घोषयित्वा शांति 
पानीय मस्तके दातव्यमिति॥ ज्ृत्यंति न॒त्य॑ मणिपुण्पचष, रजति 
गायंति च मंगलानि'॥ स्त्रोन्नाणि गोत्रारि पढठंति मंत्रा, कल्याण 
भाजाहि जिनामिंपेके ॥ १॥ अहं तित्थयरमाया शिवादेवी, तुम्हनय 
रनिवासिनी ॥ अ्रम्द शिव तुम्ह शिव, अखुहोवर्सम॑ शिव भवतु 
स्वाहा ॥ ६ ॥ शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितनिरता भवंतु भूतगणाः ॥ 
दोषाः प्रयांतु नाश, सर्वत्र खुखी भवतु लोकः ॥ २॥ डपसर्गाः क्षर्य 
यांति, छिद्वंते चिप्नवल्लयः ॥ मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे 
॥३॥ इति श्रीवृद्धशांतिः समाप्ता-। 


॥ अथ जिनपंजरस्त्नोत्रं लिख्यते ॥ 


॥ ऊ हीं श्रीं अहे अ्हदूभ्यो नमोनमः, 3 हीं श्रीं अहे सिद्धेम्यो 
नमोनमः ॥ ७० हीं श्री अह अआाचार्य्यभ्यो नमोनमः॥ .* हीं श्रीं 
श्र उपाध्यायेभ्यो नमोनमः ॥ ३ हीं श्रीं अर श्रीगोतमस्वामिप्रमुख 
सर्वेसाधुभ्यो नमोनमः ॥ १॥ एप पंच नमस्कार५, सर्वे पापन्ञयंकरः ॥ 
मंगलानां च॒ सर्वेषां, प्रथम भवति मंगल ॥२॥ ७ हीं.श्रीं जयेवि 
जये अहे परमात्मने नमः॥ कमलप्रभसूरींद्रो, भाषते जिनपंजरं ॥३॥ 
एकभक्तोपवासेन, ज्रिकाल यः पढेदिदं ॥ मनोभमिलपितं सर्वे फले 
सलभते घुर्ध !७॥ भूशय्या बह्मचर्येण, क्रोधलोसविवर्जञितः ॥ 


[ ६] 
देवताग्र पविन्नात्मा। पण्मासेलेमत फल ॥ ५ ॥ श्रहत स्थापयेम्मूल्ि; 
सिद्ध चचुलेजाटके ॥ पघ्ाचाय शजयोम॑ध्ये, उपाध्याय तु घाणके +प॥ 
साधुबृद्‌ सुखस्थाग्रे, मन शुद्ध विधाय च॥ सर्यचद्रानिरोधिन, खुधी 
सर्वौथसिद्धेये ७॥ दृत्तिणे मदनढेपी, चामपार्ये स्थिता जिन ॥ 
अगसणिए सर्यक्ष , पर्मेष्ठी शियकर ॥ ८॥ पूर्वाशा श्रीजिनो रक्ते, 
दायीं त्िजितेन्त्रिय ॥ दक्षिणाशा पर ब्रह्म, नेक्नति च पिकॉलवित्‌ 
॥ ६॥ परशिचिमाशा जगन्नाथो, वायदा परमेश्वर ॥ उत्तरा तोर्थकूत 
सर्वा, मीशानी थे निसज्न ॥१०॥ पाताल भगप्रानई, न्नाकाण 
मुरुषोत्तम ॥ रोहिणौप्रमुखा देयो, रत्ततु सकल कुल ॥१६॥ 
मपभोी मस्तक रतक्ते, दज्षितांपि बिलोचने ॥/ सभय कर्रायुगल, 
नासिका चाभिनदन ॥१२५॥ शओऑंछौ श्रीसुमतीस्सतेत, दतान्प 
दप्नसो जिशु, ॥ ज्लिहा सुपाध्येटेपोय, ताछु चद्र॒प्रमा विशु ॥१३ ॥ 
कठ श्रीछुप्रिधीरक्तेत्‌, हृदय श्रीसुणीतत्त ॥ श्रेयासा बाहुयुगल, 
चासुपूज्य फरद्वय ॥ १७॥ अगुलीयिमलो रक्ते, दुनतो5सी स्तनावपि ॥ 
सुधमेप्युदरास्थीनि, श्रीशातिनोभिमडल ॥ १६ ॥ श्रीकुधुगुह्मक से, 
द्रो रोमकटीतद॥ मल्लिरूरू पृष्टिवण, अप च झुनिसुध्त ॥ १६॥ 
पादाग़ुली मी रफ़ेतू, श्रीनेमिध्चरणढय ॥ श्रीपार्श्शनाथ. सर्वोग 
घर्क्ममानश्चिदाममक ॥ १७ ॥ पृथ्वी जलतेजस्क, वाय्वाफकाशमय 
जगत्‌॥ स्वेदशेपपापे+षों, प्रीवरामोी निरञ्षन ॥ १८॥ राज्यद्वार 
श्मशाने था, सप्राप्ते शतुसकदे॥ व्याधचोगग्निसपादि भूसपरेत 
भयाश्रित ॥ १६ ॥  अकालमरण्ण्‌ प्रा, दास्थयापत्समाश्रित ॥ 
अपुणन्ये महादोपे, मूर्सेत्ये रोगपीडिते ॥ २० ॥ डाफिनी शाकिनीम्रस्ते, 
महाप्रहगणादिते ॥ नथुत्तारेष्प्य बैपस्थे, व्यसने चापदि स्मरेत्‌ ॥२१॥ 
प्रातग्घ समुत्याय, यः स्मरेजिनपजर॥ तस्प किंचिकृय नास्ति, 
छम्पते सुखसंपद॥ २२४ जिनपजसनामेद, य स्मरत्यतुपासर 8 
क्रमक्षप्रमराजद्र, रियल लमते नए' ॥ २६॥ प्रात सम्रुयाय पढेत्‌ 


( २५ ) 


कृतज्ञो, यश स्तोत्रमतजिनपंजराख्य ॥ आखसादयेत्सःकमलप्रभाख्य॑, 
लक्ष्मी मनोचांछित पूरणाय ॥ २०४ ॥ श्रीरुद्रपटलीयचरगशयगच्छे, देव 
प्रभाचाय्यपदाव्जहंसः ॥ वादींद्रयूडामशिग्प जेनो, जीयाद गुरु 
श्रीकमलप्रभाख्यः ॥ २५ ॥ इति श्रीजिनपंजरस्तोत्न संपूर्णम्‌ ॥ 


॥ अथ ऋषिमंडल स्तोत्र लिख्यते || 

आद्यतात्तरसंलक्ष्य । मत्तरंब्याप्ययत्‌स्थित | अप्िज्यालासमंनाद । 
विदुरेखा समन्वितं ॥ १॥ अशप्लिज्वालासमाऊाँंत | मनोमलविशोधक । 
देदीप्यमान हत्पक्ने। तत्पदंनोमिनिर्म ॥ २॥ अहईमिलक्षरंत्रह्म । 
वाचक परमेठिनः । सिद्धचऋस्यसद्दीज । सर्वतः प्रणिद्धमहे ॥ ३॥ 
उं> नमोहेंटृभ्यईशेम्य । 3* सिद्धेस्पोनम्रोनमः । ४ नमः सर्वेसूरिभ्य | 
उपाध्यायेम्य  नमः॥ ४॥ ओ नमः सर्वसाधुभ्य । 3० झानेभ्यो 
नमोनमः । 3* नमस्तत्वदश्म्यि। चारिनिश्यस्तु उँट नमः ॥ ५॥ 
श्रेयसेस्तु. श्रियेस्त्वेत।  दह॑दाद्रएकंशुर्म । स्थानेष्चणख़ुविन्यस्त । 
पृथगवीजसमन्वित ॥ ६ ॥ आर्य पदंशिखांस्ते । त्परंस्त्तेत्तुमस्तक। - 
तृतीय रा्तेन्रेनठे । सुयसतेच्चनासिकां ॥७॥ पंचमंतुमुखंस्लेत्‌ । 
पष्टेस्त्ेचर्घटिकां । नाभ्यंतंसप्रमंस्से । द्वत्तेत्पादांतमणम ॥ ८ ॥ 
पूर्वेप्रणयतः सांतः। सरेफोडयद्धिपंचपान । सप्ताष्टशसूयोकान । 
श्रितोविदुखारन्‌ पृथक ॥ ६॥ पूज्यनामान्नरा आद्याः। पंचातोल्लान- 
दशन | चारिक्रेश्वो नमो मध्ये। हींसांतहसमलंकृतः ॥ १० ॥ ऊँ । 
हां | हीं। हूँ। । है। है| हों। हैः असखिआउसाक्ञानद्शान चारिल्रेम्यो 
नमः॥ #जेबृब॒त्तथरोद्टीपः। त्ञारोदइधिसमादृतः | अर्हदाद्रणकैरष्ट । 
काशधिप्स्लंकतः ॥ ११॥ तम्मध्य संगतामेरुः कूटलत्तैरदांक्रतः | 
उच्चेस्चैस्तरस्तार। स्तारा मंडलमंडित ॥ १२॥ तस्योपरिसकारांत 
चीज़प्रध्यास्यसर्वंगं। नमामिविंचमाहैत्यं। ललाटस्थं निर्जन ॥ १३॥ 
अक्तय्य निर्मेलांशांतं । चह्ुढं जाइयतोज्छित । निरीहंनिरहंकारं । सार 


[ २३ ) 
सारतग्धन ॥ २१४॥ जलुद्धन शुभ स्फोत। सात्यिक राजसमत | 


तामस चिस्सपुद्ध। तज़स णर्परीसम ॥ २१५॥ साफारच निराकार । 
सरस पिससपर । पगपर परातीत | परपर परापर ॥ २६ ॥ पएकचरी 
ठिचगि च। प्रिप्र्ण तुययणक। पचयर्ण महायर्गी। सपरनल परा- 
पर ॥ १७॥ समा निष्कटाठु्। निर्दृत्त म्रातियजित। निरएजन 
निराकार। निर्गोप धीतसथय ॥ रै८॥ किबर पतह्मसउुद्ध। बुदसिझ् 
मतगुस | ज्योतीरूप महारेज । लाकालेक प्रफाशक ॥ १६॥ प्रईडा 
ब्यस्तु धर्गात । मसरेफायिदु्माटेंत । तुयम्धरसमायुक्तो वहुधाना- 
दमालित ॥ २०॥ श्रम्मिन धीजे म्थिता सार्ये। उपभायाजिनोत्तमा 
यशेनिमेनिजेयुक्ा । धातप्यास्तन सगता ॥२१॥ नादेश्चठसम्राफारों 
विंदुर्नीलसमप्रभ । झलास्यसमासात । स्वगामि सर्वतोमुख ॥२२॥ 
शिए सल्तीन ईकारो। पिनीज्षेवशत स्खृत | यर्णाउसारसलीन 
सीथर मटरास्तुम ॥ २३॥ चद्रप्रभपुष्पदतों | नाटम्थिति समाशितों । 
विंदुमप्यगतौनेमि । सुमतो मिनसत्तमी ॥ २०॥ पश्नप्रमयास॒प्रम्पों 
कलापदमधिण्ति । शिरप्स्थितिसलीी | पाश्यमलीजिनेश्यरौ ॥ २४ ॥ 
शेपास्तीपरत संत! हर स्थाने नियोजिता । मायायरीजाज्षग्पाप्ता | 
श्चतुर्ति शतिराता ॥ २६ ॥ गनराणगढेपमोदा । सत्रपापवियर्मिता । 
संपदा सर्वकालेपु) ते भयतु मगितोच्तमा ॥२७॥ देपदेपस्थयशप्रा 
तम्य घषम्य या विभा । तयाय्दादित साहू म्रामादिनस्तु डाजिनी 
॥ २८॥ देपदेजस्थ० । मामादिनस्तु शाकिनी॥ २६ ॥ देपद०। 
मामादिनस्तु लाफिनी ॥ ३० ॥ देप० । मामांदिनस्तु फाशिनी ॥ ३१ ॥ 
देवदे० ). मामादिनम्नु शात्रिरी॥ ३२ ॥ देव० । मामादिनस्तु 
हाविनी ॥ ३३३ देख०। मामादिनम्नु याविनी॥त ३४४ ढ॥ देख०। 
मामादिसतु पक्नगा ॥३५॥ देप० मार्मादिसनतुशात्तसा ॥३७॥ 
देख०) मार्मादिसतुपरप गदे८्या देखण०। मामादिलतु सिंदका 
॥ २६ ॥ देघ०] मामादिसतु हुघखना ॥ ४० ॥ भरामाईसपु 
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भूमिपाः ॥ ४१ ॥ श्रीगोतमस्थयामुद्रा । तस्थायाभुविलब्धयः । 
तामिर+्युद्यतज्योति । रहंसवैनिशरीम्वरः ॥ ४२ ॥ पातालवासिनों देवा । 
देवामूपिठिवासिन:। सर्वासिनोपि ये देवा:। सर्वे रक्तंतु मामितः 
॥ ४३ ॥ येध्वधिलब्धयो येतु। परमावधिलव्धयः। ते सर्वे 
मुनयोदेवा: । 'मांसरत्ततु सर्चदा ॥ ४४॥ दुजनाभूतवेत्ताला: । 
पिशाचामुद्गलास्तथा । तेसरतरेप्युपणाम्य॑ंतु । देवदेव प्रभावतः ॥ ४५॥ 
० हीश्रीचश्चतिर्णत््मी । गोरी चेडी सरस्वती। जयां वा विजया 
नित्या। छिन्नाजितामद दवा ॥ ४६ ॥ कार्मांगाकामवाणाच । खानंदा- 
नंदमालिनी । माया मायाविनी रोटी । कला कालीकलिपिया ॥४७॥ 
एताः सर्वामहादेब्यो । वत्तेतेयाजगक्नये । महासर्वा; प्रयच्छेतु । 
कांतिकीत्ति ध्वति मति ॥ ४५॥ दिव्यो गोप्यः खुद॒ःप्राप्पः श्रीक्षपि- 
मंडलस्तवः। भाषितस्तीर्थनाथेन जगज्नाण कृतेनधः ॥ ४६॥ रणे 
राजकुलेचहोी । जलेदुगें गजे हरो । श्मशाने विपिने घोरे। स्म॒तो 
रक्तति मानवं ॥ ५०॥ राज्यंश्रण् निज राज्य । पदश्रण्ा निज पद । 
लक्ष्मी भ्रण्ण निजां लक्ष्मीं। प्राप्लुवंति न संशयः ॥ ५१॥ भार्यार्थी 
लमते भायों | पुत्रार्थी लभते खुतं। वित्ताथी लभते वित्त। नरः 
स्मरण मात्रतः ॥ ४५२॥ स्वर्णेरुप्येपटेकांस्ये | लिखित्वा यस्तुपूजयेत्‌ । 
तस्पैवाण्महासिद्धि । ग्रहेबसति शाश्वती ॥ ५३ ॥ भूर्य्यपत्रेलिखित्वेदं । 
गलके सूद्धिनिवा भुजं। धारित सर्वदा दिव्यं। सर्वभीति विनाश 
॥५४॥ मूतेश्रेतिप्रहेयज्ञें)॥ पिशाचैम्लुंद्गलेमले । वातपित्तकफोद्रेके- 
-. मुच्यते नाजसेशयः ॥ ४३॥ मभूर्सुवःस्वस्त्रयीपीठ:। वत्तिनः शाभ्वता 
जिनः। तैस्तु तेवेदितिदटे यंत्फरंं तत्फर्ण झुतो ॥ ५४६ ॥ एतदुगोप्यं 
महास्तोत्र। न देय॑ यस्यकस्यचित्‌ । मिथ्यात्ववासिने दत्ते । वाल- 
हत्यापदेषदे ॥ ५७॥ आचाम्लादितपः रृत्वा। पूजपित्वाजिनावलीं । 
अशप्टसाहस्रिको जापः । कार्य स्तत्लिद्धिहितवे ॥| ५८ ॥ शतमशेत्तरंप्रात । 
येंपठंति दिने दिने । तेषां नव्याधयो देहे । प्रभवंति नचापद्‌ः ॥ ४६ ॥ 
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अए्मासायधियावत््‌ । प्रात प्रातस्तुय पंठेत्‌. स्तोन्रमेतमहातेजों । 
जिनर्पिंव स पश्यति ॥ &०॥ इंप्टे सत्यईतोविंव भवेसप्तमके घुध। 
पद्प्राप्नोतिशुद्धात्मा । परमानद्नदित ॥ ६ई१॥ उपिश्यवद्यो भयेध्याता 
कल्याणानिचसोश्चुते । गत्वा स्थानपर सोषि। भूयस्तु न निवत्तते 
॥ ६? ॥ इदस्तोन महास्तोत। स्तुतिनामुसमपर | पठनात्स्मरणाज्ञापा 
छम्यते पदमुत्तम ॥ ६३ ॥  दति श्रीक्रपिमडलस्तोत॥ क्षेपक 
स्तेफानिरासत्यमूलमत्रकत्पानुसारेण । लिखित। गयणि श्रीत्तमा 
कल्याणों पाध्याये तस्थोपरि मयापि लिखित इद स्तोत्म ॥ 

॥ अथ श्रीगाडीपाश्वेजिन हद्धस्तरन लि०॥ 

॥ (दृद्दा) प्राणी ब्रह्माघादिनी । ज्ञामे जगविष्यात पासतणा गुण 
गायता। मुजमुज चस ज्यो मात ॥?॥ नाग्गेश्रणहलपुरे। पद्दमदा 
वादे पास। गौडीनो धण्णी जागतो। सुनी पूरे आस ॥९॥ खुभ 
बेला खुभदिन घडी मह॒ण्त एकमडाण। प्रतिमा ते इद पाखनी। 
थई प्रतिठा ज्ञाण ॥॥॥ (ढाल) ॥ शुणद्ि विशाला मगलीक माजा । 
घामानों छुत सायोजी। धण कणकचण मग्ि माणकदे । गौडीनो 
घणी ज्ञाचोजी (गु०)॥४) प्रणहलपुर पादण माद्दे प्रतिमा। तुर्क 
तश प्रर हुतीजी। प्रभ्वनी भूमि ध्यभश्वनी पीडा। भ्रश्वनी थालि 
पिगती जी (गु०) ।५॥ जाग तो जत्त जेहने कदिये । सुदणों तुरकने 
शआरपेज्ी । पास जिनेसर केरी प्रतिमा । सेपक तु सतापे जी (गु०) 
॥६॥ प्रहऊदीने परणद कर जे। मेथा गेठीने देजे जी । श्यधिको 
मे केजे प्रोदों मलेजे। टक्यु पाचसे क्ेजे जी (गु०) ॥»॥ नि झा 
पिस तो मारीस मुरडीस। मोर वध वधास्पेज़ी । पुत्र कक्षत्र धन 
दृय हाथी तुझ। जाठि घणी घर जास्पे जो (गु०)5। मार्ग प 
दिलो तुमने मिलस्थे। साहथवाहजेगोटीज्ञी । निजवद टीले चेखा 
चेज्या। यस्तु बंद तसुपोठी जी (गु०) ॥क॥ ॥ (दृद्दा)॥ मनसुपीदनो 
पुस्कडो। मार्च धवन प्रमाण । वीवीनसुहणा तो । समा यैसदि 
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नाण ॥१०॥ वीवी बोले तुस्कने । बड़ा देव है कोय। अवसताब 


परगटकरो । नहीं तसमारे सोय ॥११॥ पाछुलीरात परोडीये । 
पहली बंधे पाज सुहणा माहिसिठने संसलाव जत्न राज ॥१५॥ (ढाल) 
एम कही जतज्ष झायो राते। सारथ वाहुने खुहणश जी। पासतणी 
प्रतिमा तुंसेजे । लेतो सखिस्‍्मत घूणें जी (एम०) ॥१श॥ पांचलसेटक्ा 
तेहने आपे। अधिकों म आपिस वारूजी । जतवन करी पहुचाड़े 
थानिक | प्रतिमा गुण संभारेजी (एम०) ॥१४॥ तुझे होसी बहु 
फलदायक । भाई गोठीने छुणजे जी । पूजीस प्रणमीश तेहनायाया । 
प्रहडठीने थुणजे जी (ए०) ॥१५॥ सखुहणों देश्ने सुसचाल्यों । आपने 
थांनक पहुतोजी । पादण मांहें सारथवाहु। हीडे तुस्कगे जोदोज़ी 
(ए०) ॥१६॥ तुरके जातां दीठों गोंडी । चोखा तिलक लिलाडे 
जी। संकेत पहुतो साचोज्ञाणि। बोलांबे बहुलाड़ै ज्ञी (०) ॥१७॥ 
मुरू घरि प्रतिमा तुकनें आपुं। पास जिणेसर केरीजी | -पांचसे 
यका जो मुझ आपे । मोलन मांगु फेरीजी (ए०) ॥१८॥ वाणो देह 
प्रतिमालेई । थानक पहुतो रंगेजी। केसरचंदन झुगमद घोली। 
विधरुपूजा रंगेजी (००) ॥१६॥ गादी झूडी रुयी कीधी । ते मांहि 
प्रतिमा रखे जी। अलुकम आव्यापरिकरमाहे । श्रीसघने खुरसाखे 
ज्ञी (००) ॥२०॥ उच्छव दिन ९ झधिकाथाये। सत्तर भेद सनात्नो 
ज्ी। ठाम २ ना दरसण करवा। शा लोक प्रयातो जी (ए०) ॥२१॥ 
(दुह्द) ॥ इकदि्न देखे अवधर्स। परिकर पुरनों भद्ग । जतनकरूं 
प्रतिमा तणो । तीरथ अछे अंग ॥१2॥ खुहणो आये सेठने | थल 
अदवी उज्भाड। महिमा थास्ये अति घणी । प्रतिमा तिहां पुहचाड 
॥र२शा कुशल खेम तिहां अछे । तुझ्कनें घुक्कनें जाणि। संका छोडी 
काम करि। करतो मकारि संकाणि ॥२४॥ (छाल) ॥ पास मवोर्थ 
पूरा करे। चाहण एक घृषस जो तरें। परिकरथी परियाणो करे। 
एक थल्न चढ़े वीजो उतरे ॥२५॥ वारे केस आव्या जेतले । प्रतिमा 
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नविचाले से तलें। गोठी मनह्‌ विमासण थई। पास भुवन मडावू 
सदी ॥7६५॥ झआ अदयी क्रिम करू प्रयाथ । कुटरो कोटनदीसे पाहएण 
देपल पास जिनेसर तणों। मडाउु क्रिम घग्थेविना ।रणआा जल 
एिन श्रीसघस्टस्ये फि्ा। सिलायदो फ्िम आये इटा। चितातुर 
थयो निठा लहे ! जत्तराज झायीने कहे ॥२८॥ गुहली ऊपर नाणो 
जिहा। घरथप्रणों गाणी जे तिहा। स्वस्तिक सोपारीते ठाणि। पाहण 
तणी उल्लदस्थे साणि ॥२६॥ श्रीफल सजल तिहा फ्रिल जुओ | पमृत 
जलमीसरसी कफओ। साराकृया तणो इह सेनाण । भूमि पथ्यों छे 
नीलो छाण ॥३०५ समिलायदी सीरोही चले। कोडपरामवियों किस 
मिले । तिहा थी तृ (दा आण जे। सत्यवचन माहरों मान जे ॥३५॥ 
गोठीनी मत थिर थापियों ! सिक्तायटेने छुहणों दियो ' रोगगमीने 
पूरू आ्रास | पास तणों मंडे श्रायास ॥रेश॥ सुपन माहै मान्यो तेयेण 
द्वेम घरण देखावइवो नेण। गोठी मन मनोरथ हुआ। सिलायटेने 
गया तेडवा ॥रेआ। सिलावडो भागे सूर्मा। ज्ीम खीरफाड घृत 
चूरमो। घड़े घाद फरें फोर्णी। लगन भले पाया रोपणी ॥रे०॥ 
थम २ कीधी प्रूतली । नाटक फौतिक फरती रली। रण मगठप 
रजियामणा रसे । जोता मानयने मनपस्े ॥३४)) तोपाया प्रगे प्रासाद 
स्वर्गसमों मे आयाण। दिवस प्िचारी ईन्डोघड्यों | ततखिण देगल 
ऊपर चटय ॥३६॥ घुम लगन शुभ येलायास प्यास पठा श्री 
धाख | मद्दिमा मोटी सेद समात ।  एकलमिलयग़े रहे यान ॥३७छ॥ 
च्रात पुराणीम सामली। तयन मादि सूधी साकली। गादी तणा 
गोतरीया प्ले! यान करोंने परने पछे ॥रेप्) (दृह्)॥ विपन घिडा 
शय यत्त ज्षणि। तेदनों अश्ल सर्प । प्रीत करे श्री सपने। नेसाई़ 
निऊझ रूप ॥२६॥ गिदशो गाडी पास ज्ञिन । आापे अग्थमडार । सा 
मनिध करे श्ींसपस्यने । प्राम्य पूरणहाए ॥2०॥ नील पलाण नील हय 
नीज़ो धह ध्यसयाए। मारण खूदा मानवी। वाद दिग्यायण हार। 


[ वर८ ] 
॥४१॥ (ढाल) ॥ वरण शअढार तगो ले भोग | विघन निबारें दाले 
रोग | ,पविन्न थई समर जे ज्ञाप। दाल सगला पाप संताप 
॥४श॥ निरधननद घरि धन नो खूत | आप अपुनीयाने पुत्र। काय 
रने खूरापण धरे । पार उतार लच्छी बर ॥४2श॥ दो भागीनेद सोभाग । 
पग विहृणाने आप पग ठामनहों तेहनें ग्रेठाम । मन बंदित प्र प्रमि 
राम ॥४४॥ निरधारखा ने थे आधार। भवसायर ऊतारे पार। 
आरतीयानी झारत भंग । धरे ध्यान ते लहे सुरंग ॥४५॥ समस्या 
सहाय दीये यत्त राज। तेहना मोटा झछ्छे दिवाज। बुद्धि हीणने 
बुद्धि प्रकाश । मूंगाने थे वचन विलास ॥४६।॥ दुखियाने खुखनो 
दातार। भय मसंजण रंजण अवतार । दंधन तृटे बेडी तणा। थ्री 
पार्श्चनाम -अत्तर समरणा ॥४७॥ (दुह्म) श्रीपाशध्य नाम अत्तर जपे । 
विध्वानर विक्राल | हस्त यूथ दूरे टले । डुद्धर सिंह सियाल ॥४८॥ 
चार तणा भय चूकनै | विप अम्गत उडकार बिप धरनो विप ऊतरे। 
सेत्रामे जयजयकार ॥४६॥ रोग सोग दालिठ्र छुख। दोहग दूर 
पुलाय । परमेसर श्री पासनो । महिमा मन्त्र जपाय ॥५०। (कड- 
खानी चाल) ॥ उंजितु २ उंज उपसम घरी | ७ हीं श्री श्रीपाश्य 
अत्तर जपंते ॥ मूतने प्रेत स्क्रोटिय व्यंतरखुरा। उपसमेयार इकवीस 
गुणंते (डं०) ॥५१॥ दुद्धरारोग सोगाजरा जंतने। ताव पेकांतरा 
छुत्तपंते। गर्भवंधन त्रणं सर्प विच्छू विंष। चालिका वालमेवा 
ऋंखखते' (डं०) ॥५५॥ साइंणी डाइणी रोहणी रंकणी | फोटका मोटका 
दोशहुंंते । दाढ डंद्रतणी कोल नोला तणी। सान सीयाल विक- 
राल दंते ॥/श॥। (डं०) घरणेद््‌ पद्मावती समरशोभावती । वाद 
आधाट अटवी अटंते । लखमी लोड मिदो खुजस वे लाडले । सयल 
आस्था फले मन हसेते (डं०) ॥४७॥ झअए महाभय हरे कानपीडा 
ट्लो। ऊतरे सूल सीसगभणंते | बद्त वस्पीतरुं प्रीति विमल प्रभू। 


आपास जिण नाम अमिराम मन्ते (उंजितु) ॥०४५॥ ॥ इति श्रीमोडी 
पारश्वनाथ जी चृद्ध स्तवन समाप्तम ॥ 
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श्री घीतरागायर सम 


अथ॑ दर्शन गुटका दवितिय भाग प्रारम्म॑ते 


विदानन्द जौ सम्वेगी व जल, लिंग, निर्णय पुस्तक सम्बत 
१६५४ वी चनी प्रथमा इति मुकाम जीरन जिला निम्नच कीं भूमिका 
के पृष्ठ ४ पक्ति २? में लिखा ( उपयासाटि से धौवन का पानी 
जे पीना ) आर्यात लोग! को उपयासादि मे धोवन पीने या पचसाएं 
कराय। तेंसा उत्तर श्री ठाणाय जी ठाणे ३ दे से ३ मे मगवन्त 
ने पंप [ चउथ भत्तिय स्मण समिसुर्स कपई तड पाण गाइ पडि 
गाहितण ते उसे इसमे १ ससेइमे ? चाउल घोषणे ३ छठभ्मतियस्सण 
मिपुस्स कष्पड तड पाएंगाइ पड़िगाहितए ते तिलोदए १ तुसोलए 
» जोश ३ । इस पाठ मी टीशा अभयदेव सूट विरचित। 
( दत्‌ स्रेदन निरत्त मुबस्वेदिम थेन भीक्ादे पिष्ठ सु रायर्थ पते 
म्वेद्रते तथा मसेरेन निदुत्तमिति ससेकि म अरणिसाति पत्र शाक 
मु पएय येन शीतल जले नस सिन्यते ततिति तदुल धायन 
प्रचीत मैत्र तिलोदया दि तत्मेझालन जज़ नबर हुपे। दूक आंद्युदक) 
ऐसादी सूत पाठ थी पयू यणा * कल्प प्रिय समाचास्थि मे वी दहैगा 
उपरोक्त सूध्री के पाठ और दीरा से तो पपरास 0 धर बेल वाले 
को चाय १ तिल २ जब ३ चाधोरन शाक उपले या पानी 
ज्ैना फल्‍्पे जिसका थादीने अपछदे पन से लोफो यो पचर्शण 
कराया सो सूत विरंध काये क्या है फेर जै० लिं० नि० भूमिश 
धष्ट ४ पक्ति ६ *में लिया (हम तीस द्िपय उपर च्यास्थात देंगे 
उस बिपय यो लिख पर सर जगह इस्निद्दार लगा दो) फेर पक 


(२) 


१३ में लिखा (तीसरा मूर्ति विषय में भादो सुद्र॒ 5 इहम्पति बह 


को दिया जायगा ऐसा महाराज के फरमाने से दम लोग! ने 
इश्तिहार गांव के मौके मौके पर लेगा दिये ) तेना उत्तर 
श्रीसशाडाग जी अधयेन र३ में लिश्वे भाषा बोलनी घरजी ढेगी 
ओए गृहस्थ से कार्य कराने की कंत्प भो साधु का मे चला तर 
इस्तहार लगवाने की रीती भीखी सुधर्मा स्वामी जी आदिक कीं 
न चली इसमें भी अपलेदे पन से सत्र विरुद्ध कार्य किया दे पेंट 
भूमिका प्रष्ट £ पंक्ति ६६ में लिखा ह्वृ (सांघु की पहर भर दिन 
चढ़े के बाद मोली पात्रा लेकर गृहम्थ के मक्तान पर जाना ) 
तेना उत्तर श्री छत कल्प झदे से £ बोल < में [ भिखुए 
उम्रए वित्तिए अणथ मिए संकप्पे ] परुषा मिखु की सूर्योदय से लेकर 
सूर्यास्त से पद्देले तक की बृति हैगी इमही श्री नसीथ उदेसे १० मे जिमि 
खुज्मए वित्तीर अशथमि् सकप्पे |] ऊपर मुजित् पर्ुपतिसकां 
पहए. भर पीछे को एकांत ख़ेचने से सिध्यात का कार्ण होजावेगा 
सैर लि भोजी को एक चक्‍ते गोचरी करनी वीचली श्री दसवी 
हलिक अधेयन 5 गाया *ेरे में एक बक्त भोजन करने वाले की 
घदा काल तपस्वी वी परुपा हंगा ओर श्री पयू पणा बल्पविच 
संमाचारियो में [ वासा बास॑ पव्जे! सवियाण लिल्य॑ भतियस्स 
मिखुस्स कप्पइ एंगे मोयर काल गाहवइ कुल भत्ताएया पाणाण्वा 
सिखमि त्तण्वा पविसित्तण वा ननय आयरिए वेया वंच्चेणंवा * ड 
चमाए. वेया वच्चेणंवा< तबसी चेया बच्चे णंवा हे मि लाणं वेया 
बच्चेणंचा ४ खुड़॒ण्णचा चेया बच्चेणवा« खुडियाएएं वेया वच्चेणंवा 
६ अबिजण जाएएं वेया बच्चेणंचा ७ चडथ मभंति यध्स भिखुस्स 
कप्पइ अये एबइए विसेसे ड्जंसे पाई निखम पुव्या मेच वियडयं 
आच्चा पिच्चा पडिग्नह॑ संलुहिए. संप अजेजा सेय॑ संथरे उजा कप्पई 
धता दिवस तैखेव मोत्तेणं पच्जोस वित्त सेएनी संथरेब्जा 
एवंसे कप्पए दोचचपि गादत्रई कुल भत्ताएवा पाणाएवा निखमित्तए 
ता पच्चिसि त्तएवा ८ छेट सत्तियम्स भिरुंस्स कीपई दो गोयर च्काद्त 


अकनीअ नल, 


(रे) 


गाहायइ छुल भत्ताएवा पाणाएवा निसमित्तएबा पविसित्ततया & 
अठम भक्तियस्स भिखुस्स कप्पए तठ गोयर काल गाहानइ छुल 
भताएवा पाणाएया निस्मि तएवा परविसितए्वा १० विकिक भतियस्स 
भिखुस्स कप्पए सम्तेषि गोयर कालगा दावइ कुलभताएवा पाणाएवा 
निसमि तण्या पविसीतएवा ११] इन उपसेक्त पाठो में भगवन्त 
से परुपा पर्साफाल में नित्य भोजन करने बाला एक वक्‍त गोचरी 
जाये परन्तु आचार्य आदि सातकी वेयायच के कारण जाने की 
बात न्यारी है, चःथ भक्त क पारने में ये विसेष है कि पहेले 
भोगी ने पाते पूजी ने रुप अगर उसी में रहा जाये ता उसी 
में रहे अगर उसमे न रहा जाये तो दूसरी वार गोचरी को जाप 
मर बेले के पान मे दो काल गोचरी जावे “तेले के पारने में 
वीन पाल गोचरी जाबे १० तेले से ऊपर के तपके पारने में 
भर्व काल गोचरी जाने या कल्प परुषा १९ इन ऊपर लिणखीत 
पाठो को देखता सूर्योदय से पहर भर पीछे एक दफे यो सेचना ठीक 
नहीं और अपने लिए 'आद्यार पानी के वाम्ते एक घर से चार 
थार जाना तो कसी सूत्र में क्या नहीं येतो स्वेछद पणे या 
फाये हैगा फेर भूमिका प्रृष्ट २० प० १ ये लिखा [ आप 
मु दृपति भुस्यपर बाघते हैं. और ग्रहस्थियों को कार्ते हूँ ] तेहना 
उत्तर श्रीमान शुक्र भुनि जी ने मुसयखी यारी प्राचीनता सिद्धा 
प्रथ फे प्रूष्ट शै्८ में ये लिया उद्योत सागर जी रचित «श्री 
सम्य फत्वमूल बारात्रतनी टीप प्ृष्ट १२१ प७ १० शा० भीमसिल 
माण ये सम्बन १६५४ द्वित्तीया रति बीच ये छपा सामायिक्त यत 
ने शाप्र अभ्यास फर थवोहोय तो जतणा युक्त थइ मुहपति मुसे 
बाधीने पुछ्तक ऊपर द्रप्टि राखी भणे तथा सामले ! ) यहा बारी 
फे पूर्या चार्य ने भ्रातग को सुधरति से भझुस याध कर शाप्र 
पदने सुतने थी आज्ञा टी है ॥ सखी इत्वाड जी भे कोशिक राचा 
का श्री भगवतों जी शातत्र३ 7०५ में सूर्गिया नगरी ये आपगा- 
दिया [ एग साडिय उत्तरा संग ] से महा समोसरण में जाना 


( ४) 


चला हैगा जो श्री उपासगदसा जी दूजे अध्यन में कामदेव जी 
का श्री भगवती श० १२ उ० १ में संख जो का पोसे सहित 
समो सरण में बिना अभिगसन जाना चला तिहा तो वादी 
खुले मुख समो सरण में जाना कदापी नहीं कह सक्ता: फेर भूमिका 
पृष्ट १० पंक्ति १९ से लिखा (अन्थ बनाय कर हमको दीजिये 
सो हम उस ग्रंथ को छुपाय कर प्रसिद्ध करे जिससे जेनी भाई 
आत्माथी शुद्ध जिन धर्म को अंगोकार करें इस रीती से हमने 
महाराज साहब से अ्ज किया तब महाराज साहब ने करुणा 
सहित भव्य जीवों का उपकार जानकर लिंग निर्णय अर्थात 
कुमति कुलिंग भरसोच्छेन भाष्कर रचा ओर हम लोगो को दिया ) 
देखो भविक जने जब ग्रहस्थी यो ने प्रथम ही छपवाने के वास्ते 
ग्रंथ बनाने को कह्या ओर वादि ने छपवाने के वास्ते मंथ बनाके 
दिया तब वादि के तीन कर्ण तीन जोग शुध कहां रहे क्योंकि 
कागज छापवाने से पहिले पानी में अवश्य मिगोय जाते हैं और 
पानी में निगोदादि जीवा की नीमा सब जेनी सानते हें. तिन 
जीवो का बद्धक जेंन लिझ निर्णय मंथ का कर्ता हुआ शशा 
- प्रश्न २ 

जैन लिंग निर्णय प्रृष्ट ३ में तथा सल्योधार प्रृष्ट ४ में श्री 
प्रश्न व्याकरण जी के पंचम संवर द्वार से पाक् लिखा और 
पृष्ट ४ पंक्ति ८ में उपरोक्त पाठ का अथ लिखते हुये अथ में 
लिखा (यह चौदह उपगरन के नाम जुदे जुदे कहे ) प्रथम तो पाठ 
में (चौदस्स) ये शब्द क्या नहीं दूजे बादीने १४ उपगो में 
तींन पछेवडीयो के तो तीन उपगण गिनाय और तीन पडलोका 
एक ही उपगरण गिनाया इस का कारण यह है कि मुखपत्ती को 
गिनती में एक ही थापने के लिए बादी ले यह जाल रचा है 
क्यो के दूजी सुखपत्ती न होगीन थूक से भीगी हुई को बदलना 
कायम होगा इसीं वास्ते जे० लिं० नि० प्रू० ८ पंक्ति १२ में ये 
लिखा (चोदृह उपगरणों में तो मुखपती एकही गिनाई है तो फिर 


(श्श ) 
दूसरी मुसपती कहा से आई) इसका उत्तर एक तो बांदि लिखित 
ह्लेख प्ृष्ट ७प प८८छ का है जो ये लिखा के ( पुस्तक हाथ में 
लेकर भन्‍्य जीया को उपदेश देने वाला कान में मुहपति डालकर 
नाझ और मुह को ढक कर देसनादे सो भी देस़ता के काल में 
बाय मे मुहपती को यदले जिससे थूत्ादि लगे तो छमोछम जीवबी 
उत्तपत्ति नही ) जब मुद्द पती एक ही हे तो फेर मुद्रपति बसें 
क्यो लिया और जो मुद्रपती वदलनी माने हैः तो चौदा उपगरणी 
भें मुद्दपती एक्हदी गिणाह क्यो लिखा यह तो यादिका ल्लेग् परसपर 
विरूद्ध भी दोगया | दूसरे पन्यास जी रत्वविज्ण जी गणिकृत 
मुहृपति चर्चा साए नामक प्रथ से यति लिन झृत्य ॥॥ यति 
दिन चर्या साथ चूरि और सटिक यति दिन चर्या ॥९॥ प्रवचन 
सारोद्धार ॥३॥ बृहत्कल्पट्टति ॥2॥ 'ओधनियेक्ति अपचूरि तथाइति 
॥थ। आचार द्निफ्र ॥|६॥ पच चस्तु भ्रकए इति ॥») इन ७ प्रथो 
में दो मुहपत्ति रपनी सिद्ध करी दूँ और हरी भद्रसूरि ने तो 
१ चार खूणी टूजी न्रण खुणी तक लिस दी हेगी ॥ और आचार 
दिन पर प्रथ में आठ पुदत की मुहपति थी लिख दी हँगी 
ओर सावचूरि यति दिन चर्या ॥९॥ शाप्ष यारता समरुच यद्टति 
॥श। व्ययद्वार' भाष्यय्ति ॥श) इन त्तीन प्रथो से। लिंग अर्थात 
चिन्ह ते भेष वास्ते थी झुहपति वाधनी सिद्ध करी हेगी। मिस 
लिंग के बास्ते श्री उतरायेन जी २३ गा० ३० से जै० लिं० सि० 
पृ० *० में लिसा [लोगे लिंग प्रोयण अर्थात लोक में लिंग 
का प्रयोचन देगा ॥३रेश। और महपति चर्चासार पृष्ठ ७७ मे 
ज्यवद्दा: भायरति से खुलासा लिखा के मत मुनि के झुस्यपति 
न थाये तो चाए गुरु प्रायन्छित अने आज्ञा! मग दोप लागे और 
सत झुति देख थया मिख्यात पामे ॥ इस याण्ण से थी लिंग शमेशा 
घारण फरना लानमी हैगा लिंग मे मुसपति और रजो हस्ना मुस्य 
हैसे। त्तीजे तिहातो [मुद् झतग मा दिय ] ये पाठ यला जिसका 
अर्थ मुदपती आ्रादिक होवे तेदनी दीया ( मुसानन्तकः मुययखिका 


5.88: 
एपो इन्द्र: तत एत्ान्यादियस्थ तत्तथा एत दपिच ) उपरोक्त सृन्नपाठ 
ओर टीका की साख से और अमनेरे ठामे सूत्रो में जो जो इनसे 
अलायदा ओर उपगरण निम्न लिखित परुपे उनका ग्रहण इस 
( मादिये ) शब्द से हेगा ते लिखिते (अआ) श्री पब्रश्नव्याकरण जी 
के प्रथम संबर द्वार की पांचवीं भावना में परुपा [ पंच सम्गं 
पीढ फलग सेज्जा संधारग वथ पत कंवल दंडक रयहरण चोलापट्टग्ग 
मुहपोक्तिय पायपुछणादि एयंपि संजमस्स उचयूहण ठयाय बाताताप 
दंस संसग सीय परिरखण ठयाए उवगरण रागदोस रहिय॑ परिहरिय 
व्यं_] इसकी टीका ( पंचसगंति प5चस भावना यसस्‍्तु आदान समिति 
निक्षेप समिति “लक्षण एतदेवाह पीतादि द्वादश विध मुपकरण 
सपि शब्दादान्य संपि संयम स्थोप बृहणाथ तथा संयस पोपणायतथा 
वाताहाप दंश सशक शीत परि रक्षणार्थ तया उपकरण मुपकारक 
उपधी राग द्वेप रहिता क्रिया विशेषण सिर्द॑ परिहरियव्वति परि 
भीक्तव्यं नविभूषादि निभित्त मिति ) (३) श्री पश्नज्याकरया जी 
के ठीजे संचर द्वार में परुपा [ जेविय पीढ़ फलग सेज्जा संथारग 
वथ पाय कंबल दंडग रओहरुण निसेब्ज चोलपट्ट मुहपोति प्राय 
पुछि्णादि ] इसकी टीक। (जेबि इत्यादि यो पिच पीढ १ फलक 
२ शस्या ३ संस्तारक ४ वस्नर ५ पात्र ६ कंवल ७ सुखपोस्तिका 
८ पाद प्रोच्छनादि ) इस उपरोक्त सूत्र पाठ मे परुपा पीढ़ते चौकी 
१ पाटिया २ सकान ॥£ घासवा पत्नाल ४ वस्य ४ पात्र ६ कंवल 
७ दंडा ८ रजोहरणते ओगा « बेठने का आसन १० चोलपड्टा 
११ मुखपती १९ पायपृछनादिक १३ इन उपरोक्त पाठों से ओर 
टीका से वादी लिखित प्रृष्ट ३ और ७ सेकई उपगरण अधिक 
चल गए यहां वादी के १४ उपगरणो की गिणती कहां रही (3) 
श्री इहतकल्प जी उदेश १ से परुषा [ कणई निम्रथाणंवा निम्रथीणंया 
चलचिल मिलियं धारित्तएवा परिहरित्तरवा ] इस पाठ मे नि 
संथ, २ को चिलमिली ते मसेरी रखनी भोगनी परुणी (७) आगे 


ड्देशे शो 0. ४ + > + [8 ट 
रत से | कप्पद निम्नंथारां आकु चण पट्टय धारीक्तए्वा परि- 


(७) 
इरीत्तण्का ] यहां परूपा निप्रथड़ो आउुचण पट्ट रखना भोगना 
कल्पे और समफित सल्यो द्वार प्रष्ट ३०-३४ पक्ति १६-२१ मे लिया 
है. (श्री भगपती, आवारग तथा दशवैवालिक सूरमा साथु ने 
डाही रासवों क्यो हैं) ये पाठ श्री भगवती जी शा० ८ 3० ६ 
[एप ग्रोकृग र्यहरण चोलपट्टन कयल लट्दी सथाग्ग बतज्यया 
भाशियया] (ओह) श्री बपद्दार उ० रे बोल ४ में [ थेशण 
येर भूमि पेत्तात कप्पई दुृडण्या १ भड़एया २ छत्तण्वा ३ भडगवा 
४ मत्तण्या £ लठियया ६ मिसियथा ७ चेलवा ८ चेलचिलिमिलियवा 
६ अम्मया १० चम्मकोसेवा ११ चम्मपलिछेण्ण १० अगिरहिए उबा 
से ठबेता प्र दवापइ कुल भत्ताण्या पाणाण्या परत्रिसितएया निरक्‍मित+ 
एया फ्प्पइ से मियट्ट चारीण दोच्चपफ़ि उरगद अणु णयेता १रिदार परि- 
दरितण्या ५ ] उपरोक्त १९ उपगरण दृद्धस्थेवर के घास्ते पदपे फेर 
जै० लि० नि० प्रष्ट ४ प० २० में लिया ( और जो ऊपर लिए्ंत 
उपगरणी से विपरीत होगा वो असाधुयरा भगवेंत आजा निरोधक और 
मिध्या हष्टि है) तेहना उत्तर श्री प्रभ्रव्याऊरुण केः चादी लिग्पित 
उपगरणी से ज्यादा जो उ7रोस्त सूपी मे परुपे निम्न लिग्ित पँयल १ 
दूँदा ये ली २ जिसे था भिसियें ३ चिलिंमिली ते भसेरी ४ 
आए घशपट ४ छतए ६ मतए ७ ओर घर्म ये ३ श्रोल याने उप- 
गरण ये १० इपगग्णी माहिलि उपगण्ण रग्यने बाला मुत्ति थी यादी 
के पहने घृजिंत्र अमादु भगदसत आशा यिरोधद मिध्या दृष्ठ हे 
गए फेर जै० लि० मि०9 प्रष्ट म१ पैं० ? में ये लिया उपर पहद्दे मुतव 
इन ये! पास में ४ ऐने से सुमरों आपदी माहुम होतायगा तेना 
उतर (अं) थी भाषर्रो ज्ञो शा २५ उ७ ६ मे ये [ सफल 
जुपगरण दायो मायरियाय एगे बथ एस पाए विययोबारण साइबल- 
श॒त्रा | (क) श्री उपधार्जी से थी ऐसा हो [ एसे देय एगे बाएं 
विम्नोधगरण साइयणया ] परया शश्यत्र एक पात्र प्रनोत कोरी 
था शालीतां हपगगण भाग (य)शोंटागंग थो ठाग 3 ८० ३ 


श्र 
मेति _ एयगरदो शाधस्या विचेहा घक ऐसे ब्थ छग पाए व्यय 


( ८) 
वहि साइजणया ] ऊपर मृजब एक वद्चध उक पात्र परुपा (ग) श्री 
आचारांग जी १ सुत्ेंध अभ्येन ७३० ट्ट में [ ज्ञ भिखु तिहिं वर्थेदि 
परियुसिए. पाएचउथेहि तश्सर्ण नाउव भवह चड्थे वर्च जाइ साम 
से अहेसरिजाई वथाईं जाएजा अहा परिगहाई वेयाई धारजा नो 
रण्जा नो धोवेजा नो धाउरनाईं बधाई घारजा अपलिउ इचेंसाश गार्मेत- 
रेसु उमचेलये एयेंखु बर्थे धारिवस्स सामाग्रय अह पुण एवं जाणेजा 
उयाइ क्केंते खल हेमेंते गिम्दे पडिचणे अहा पार हुशाई बधाई 
परिठ चेजा परिठबिता अदुवा सेतर उतरे अठुबा अवम वतन: आअठुवा 
एग साइएण अठबा अचेले लाववबियें आगम माण तरस अभिसमणा 
गराभवर्ति ] यहां परुपा जो मित्रु ३ वल्न चांथा पात्र राखे ते रंगे 
धोवे नहीं श्रीखम काल आया थक्ां जीणें वल्ल परढ १ हरवाला यक 
वह्न राख वा दो वञ्न राखे वा एक वत्न राख वा न राख यहां बंदी 
के १४ उपगरणो की गिणती कहां रही (ध) आग उद्देशे £ में परुपा 
[ जे भिखु दोहिं.बथेद्दिं परि घुसिए पाए ततिएह ] ज्ञो भिन्रु दो 
वस्ध॒ तीजा पात्र राख (ड) आगे उदेशे ६ में परुपा [जे भिखु छगे 
वथेणंपरियुसिए पाए वीए ] जेभिज्षु एक चल्ज दूज़ा पात्र राखे पिण 
दजा वस्त राखे नहीं (च) ओर श्री आचारांग जो छुत खद र्‌ 
आयेन ४उ० १ में ये रुपया [ जेनिग्रंथे तरुणे जुगर्च व लर्च अपा 
यंके थिर संबयण सेणं एगें वर्थेधारजा नो वितियेंवा | जो मित्त 
तरुण निरोग सामथ वान होवे ते १ बल्ल राखे नहीं राख दूजा एस 
ही अभ्येन ६3० १ में तरुण भिन्नु को एक पात्र राखना पसुपा ते 
देख लेना जी ॥श। (पअश्न ३) और जे० लिं० नि० एष्ट रे पक्ति 
२४ में ये लिखा ( पडिलाइ तिन्नेवेया कहतां तीन श्रत कपडार्क उनि- 
याले मे चौंमासे मे पांच ग्रत पात्रा क् ढकने के ) इसको टीका में 
कह्या ( पटलानि भिज्ञषा बसरे पात्र प्रश्छादकानि चख खण्डान तानिच 
यदि सर्च स्तोकानि तदा त्रिरि। भवन्ति अन्यथा पंच सप्त चेति सबसे 
थेड़िचीने तथा ४ वा सात परन्तु मुल पाठ मे हे पडले चले जो 
कहेगे तीन तो प्रीपम काल आश्री चले उनके-कहने मृजव तो पछे 


(६) 

बही थी प्रीपम काल मे ३ और देमत में ७ वां ७ रखले जे० लिं० 
नि० प्रु० ७-८ में श्री विषपारु सूत्र से भगपत गोतम स्थामी जी पा 
पाठ लिसके उससी युक्ति मे ४० ८ पेैं० ९? में लिखा ( चौदद उप- 
गरण मे तो मुसपत्ती एक ही गिणइ है. तो फिर दूग्री मुह्पती कहा से 
आइ )बादी के कटने की अपेक्षा से पात्र या योल ? दवोने से पात्र 
बी एक ही रपना घाहिये परन्तु श्री दसासुत सध जी के आपेन ८ 
जो के पयू'पणा कप थी कहलाता है उसकी समाचारियो में ये चला 
(यासा बासें पड्नों सवियाप्‌ कपई निर्मेधाण वा नि्त्ेवीषया तेज 
मतगाई गिरिदृतए तें० उन्यार सतण १ पास चणु भत्तए ? खेलमत 
पड ] जै० लिं० हनि० पृ७ ८ पं० #६ में ये लिया ( मूगादेवि ने 
सासिका बाध ने फो क्या और उन्हें ने मुप्र बाधना लिग दिया 
तो सूत्र गलत उदरे ) तेना उतर श्री अणुयोग द्वार जी मे से पाठ 
चला [ सेफरित आयुँगले २ जेण जया मणुस्सा हर्वेति तेसिं तया 
अ्रपश्रपणा श्रगुनेण दुधालरस अँगुलाईं मुद्दे नथ मुहारँ प्राण 
झुते पुरिसे | इस पाठ मे पन्‍पा जो जिस वक्त या मतुप्य होवे 
वो आप आते ऑँंगुल फ्प्ये १२? अँगुल का भुस होवे और ६ भुग 
या प्रमाण जुक्त पुरिष दोवे अर्थात १०८ ओगुल का ते वाहा अची 
करे बक्के या प्रमाण चला १ ओर श्री प्रत व्यार्स्ण जी के चौथे 
आश्रय छाए में सुगलानी ये अलापे श्रित्र ये पाठ चला [ उयणा 
याम पमाण उुरगुणीय विसाच ससल सुतद्ध जद॒रा थर धारणीड ] 
इसवी हीया (फटियंसा तातवथा बलनायामस्य सु दीघत्वस्थ यत्ममाग 
ततो द्विगुण चनुर्दिशागगुल मित्यथ ) ऐसा ही पाठ श्री ज़म्बू दीप 

पजती में वीयला इस सूउ पाठ और दीझा मे फद्या दो मुख की 
खम्याइ ते २१ आँगुल प्रमाण फमर शोदे ॥शा इसी सूजब ओऔपीया 
जगम जी भे चार जीवा थी पढ़ीयती में अन्तर दीपा फे आलाये 
मै सूत्र पाठ और अर्थ दंगा त देख लेगा जी शा और आापणु- 
घबण सी पी मलया गिरी टीरा में बला ( वयणायाम बल्नायाम 
प्रमाण विएुण्ण मासल बिशाल जघय घारि ण्य ) था श्री हाता जी 


( १० ) 
अध्यन पहल में ( आ्दये सुपुन्न मुद्द ) हां तो भगवेंत के फर- 
भांति से सेत्र जी सामक साथु जी को जाति समझा जान डप जा 
पका दुगुश सेंवेगकरि आनन्द के आश्रु से पूर्ण हुवा मुख अर्थात 
चेहरा ॥ ५॥ इंणा ऊपर के पांच खुल पाठ ओर टीका दिंकि 
स्थाय से मुख १९ अंगुल का सिर छता हेठोडी से मस्तक 
तक आया तिशुन्याय गोतम स्वामी जी सहारान का जो पाठ चला 
तिहां नासका आसरी झुख क्या द्वगा जी ओर श्री गौतम स्वामी 
जी महाराज के दूजे आदेश ( सतान्तस्म ) वाली न्यंस नासिका 
मुख दोनों ढहने बाली ( पँच बस्यु अकरण बृतिय ) कहे. प्रमाण 
होगी क्योंकि १६ अंगुल के चौरंस चत्र से ८ आठ पुड़त बनाने 
(आा चार दिन करे ) उपकरणा घिकारे ३० भें उदय में चले ते 
जीव दया और लिंगायें सदेव झुम्ब्र पर बी रहने वाली थी, 
दूली नासिका मुख दोने। ढकने वालो से मुख बांधने बाली अ्यंस 
चाबत' राणी ने कब्मा हैंगा ॥ ३ै॥ (प्रश्न ४ ) जैं० लिं० लि० 
पूष्ठ ९० में श्रो आचारांग जी खुतखई अध्येन २ उदेशे ३ से 
ये लिखा [ सेमिखुबवा मिखुणीवा उसासमाणे वा १ निसासमाणेवा 
५ खासमाणेवा ३ छीयमाणेवा ४ जंमायमाणेवा ४ उड्डुण्माणेवा 
६ वायनिसम्गेवा करेमाणेत्रा ७ पुच्चामेव आसयंवा पोसयंवा पाणिणा 
परि पेद्चिता तड संजया सेव उसांसेब्जा जाब बाय शिसग्गेवा करेजा 
थे पाठ लिखकर फिर जै० लिं० नि० प्रष्ट ११ पंक्ति १ में टुतिय 
अर्घ में तथा सल्योद्धार पृष्ठ ४४ में लिखा देखो इस पाठ में 
खांसना वा छीकना वा जमाई का लेना अथवा डकार का लेना 
ये सब चीज भुख से होती है तो जब मुख वांधा हुआ था तो 
फिर ढाकना क्यों कहा तेना उतर अव्वल तो वादी ने इस ठिकाने खासना 
आदिक ४ वोल तो लिखें परन्तु उसास निसास ये दो बोल गोपलिये 
इसको कारण- जै० लिं० नि० ० /३३ पंक्ति ११ से , सममो - तिहां 


भांसा के साथ उसास को चौफरसी लिख कर चौफरसी से अठ 
फरसी वायुकायकी हिंसा उथापी है इस कारण दिप्री चुकाने के 


( ११ ) 


बास्‍्ते थे दोइवोल याने उसास निसास लिखा नहीं ते प्रष्ट ३३ प० 
११ से (८त्तक में यू लिपा (भाषा १ उद्यास २ सन तीन ओर 
कास्मन ४ सोले शुण॒पामे इसलिये इनक सूक्षम अर्थात छोदी 
परगना कया इस वास्ते बुद्धिमान आमार्था प्रिचार करना चाहिए 
कि बायु कायया जीय उठारिक शरीर चाला है सो उदारिक घर 
गना से बना हुआ है सो उसमे आठ स्पश है. ओर भाषातरर 
गना में चार स्पश है तो फेर भाषा से वायुझाय की हिंसा होती है 
भे बात घुद्धिमानो की बुद्धि मे असम्भव है क्योकि आठ घर्ष के 
बालक को चार यपे का पालक नहीं मार सके ) दूसरे यही चौफरसी 
से अठफरसी मरे नहीं तो जिस उश्यास को यादीं ले चौफसी 
में वी लिया ओर चौफरसो से अठ फरमी का मरना थी अस- 
म्मय लिएणा फेर श्री आचाराग जो में श्याम लेना था हाथ से 
मुख या ढकना क्‍्ये। पाभ लिस कारण वाही का लिफना सूत्र पिरुद्ध 
नी हुआ और परघर प्रिसय थी हुआ अथ।व श्री आयाराण जी 
के उपरोक्त पाठ से प्रत्यन सिद्द हुआ हिं उश्यास आले से बायु 
काय की दिंसा होती है तिस फारण जिपेश तथा के निमित हाथ 
से ढकना कहा हैगा तोमरे याटी ने जै० लिं० नि० प्रष्ठ ७८ प०६ में 
स्वय ये लिया (साफ और मुह को ढक कर देमना दे ) ते नाक 
डक्ने का कारण तो नाक मे उश्यास निसास से यायु फाय वी 
दिंसा दालतने का हू जिसतो जाती ने जें० लिं० नि> प्र्ट ३३ प० 
११ से चौफरसी से अठ फरसी थी त्सि होना असम्मप लिपा 
है चौंगे, बारी के लेसे चोकपद्मा पर्थवा होता तो बाय निसमे करता हाथ 
के दक्सा क्या चना इससे याटो का चोलयटा हमेशा से बयेते 
कान ऐेद परना पडेगा फागण यह है के याय सिमर्म करता 
चअपरोक्त श्री आयासग नी में हाथ से ढस्ता पथ्पा दूँगा उपरोक्त 
लेफ़रा समावान यश देगा कि विगेर दतता थे चाहे नारे सुपर 
अधो द्वार का द्वाव से यी ढक फर श्रो आपयारगजा में पस्पे 
खातों काम करे पंचयवा श्री उत्तरा भ्येन जी आये; २० गाया २१ और 


५ 
२३ में ये पद्या [ सरंभे समारभ आरंसेएण तहवार मरण' पचत्त 
मारणंतु नियत्तिज्न जय॑ जई २१ सर॑ं भे समारंभ आरंभेए तहवए 


रा 


वर्म पवत माणंतु नियरतिब्न जय॑ जद *३ | इसका ए टीका ( तथा 
समरम्भ: पर पीडा कराच्चाटन कीलनादि निवन्धन भ्यान तत्नापि 
प्रवत मान सनो सिवास्येत २१ सरम्भः पर जी वत्य विनाशन 
समर्थ: हुए बिद्यावां गुणन समारम्मः परेपां परिताव कारक स्तरों 
दी नां मुहु सं: परावतर्न तश्रेवच आरम्भ: परेशा क्लशो चचाटन 
मारणादि मन्त्र जाप करण तत्नापि प्रवतमान॑ निवारणत्‌ २३ ) सन 
से मनत्रादिका ध्यान करके वचन से मन त्रादिका जप कर के जो 
हिंसा होवे ले सन वचन चौफरसी से तो मनुष्य तक वीवर्च 
हो सकता है! फिर वायु काय की हिंसाका तो कहना ही क्‍या 
रहे गया उपरोक्त पाट टीका अथे से साफ जाहिर होता हे के 
चौफरसी से अठ फरसी की घात होवे छठे श्री पणबणा जी पद 
११ मे [ गो० मिखाइंपि अभिणाई पि निसरइ जाइईं भिणाईं 
निसरति ताईं अणंत गुण परिवढ' साणाईं २ लोगंत॑ फुसंति ] 
इसकी ए मलियागिरी टीका ( यानि तीत्र प्रयत्नो वक्ता प्रथम तए 
व भिन्‍नानि निष्टजति तानि सूथ्म त्वा द्वह त्वाब प्रञ्ता न्‍य नया 
निंद्रें द्र॒व्याणि वा सयंति तदन्य द्रव्य वासकत्वा देवचा नंतगुण 
चृद्धा परिव हव॑मानानि पद्सुदिज्ञु 'लोकांत॑ प्राप्नुवं तीत्यथ. उक्तंच 
मिन्‍नाईं सुहुमयाये अणंत गुण वढियाई लोगंतं पावंति पूरयंति 
भासाए निरंतर लोगो ) और जाड़े के मौसम में खुले मुख बोलने 
से विशेष धुवां निकलता दिस्के क्‍या वो चौफरसी दिरके सातवे 
श्री पणयणा जी पद ३६ में [ वेदणा समुधायणं समोहय एवंज 
हेव जीवेशवरं नेरइया भिलावो एवं निर वसेसं जाब वेमा 
शिए ] इहां वेदानों समुद घात करने में जावत पांच किरियात 
क परुपी ते वेदनी सम्तुद॒ घात के पुदूगल चौफरसी होवे तिनमें 
बच किरिया जब कहदी फेर नीवधात चोफरसी से होने से क्‍या 
सन्देह बाकी रह गया इसमही कपाय समुद थात को वी जानन। 


( १३ ) 


चाहिये। ज्ञें० लिं० निं० प्रृ० १२ पक्ति २३ मे ए लिखा ( यथायव 
लिंग धारम करना चाहिये जिससे लोग साथु और पृप्य जाने 
क्योकि प्रतीत दोय चोही यती का भेप होय ) तेना उत्तर जैं० लिं० 
नि० पुम्तक के क्ता को मत पक्ष रूपी तिमर अन्धकार ने इतना 
प्रस रखा है कि उसको अपने पूर्चा चार यो के रखे हुवे प्रयो मे 
चले हुए निम्भलिसित पाठ बृति दौरा व गैरा से पिरुद्द लिखते 
हुये वी शर्म नहीं आई । 

आयार दिन कर प्रथ बीच उपकरणाधिकारै ३० मे उदय 
मैंये पाठ और उसकी टीझ लिखी ( चउरगुल पिहत्थों इत्यादि 
॥ १॥| सपाइम० इत्यादि ॥२॥ अथ टीरा निवस्ति श्चक्ष्वा रोहु- 
लाशव एत शतुरक्न मुसवश्िया प्रमाणम्‌ तस्य समाश्ना चस्तस्य पार्लि 
चामतो विधाय तन पर भज्ननेन छिगुण कृर्यात्‌ पुन ,स्ततोपि द्वि 
शुणम्‌ तत तिर्यंग भद्ठे ॥ नाषप्ट शुण जुर्यात मुसमख्िताया बास- 
पार्रय ज्ह्िध ख्रपालि घारणम दशानातु धारण चोपरि ॥९॥ अय 
द्वितीय गायारय॑ सादे मुसवस्विरतु निरल्तर, सु्मनीय नियारणायंम 
श्रम [ रजो . रेणु प्रमाजनाथे भवति ) ईत्यादि ॥ मुदृपति चर्चा 
सार प्रथ एृष्ट ३७ से ॥ इसपा सच्तेष अर्थ ये हैगा [ चार 
अशुल प्र एक बिल्स्त अर्थात्‌ १६ अगुल प्रमाण चौरस यल्ल यो 
मुपति जिसरी आठ तथ कर लेनीचूसरा प्रमाण मुख्य प्रमाण 
॥ १ ॥ श्ुप्र बस्ियां से तिर्तर सुस्म जीय नियारना आबें ]॥शा 

(२) और प्रथम स० १०६३ मे धर्म घोपसूरि प्राझत में रची 
जिसे म० १०९६४ में प्रात से सस्हत में श्री मद्देन्द्रतिंद सूरि 
रचित शतपदी नामे प्रथ में ये पाठ ( मुसपमिया बिया फथ 
मुसे, सशाझ, मशिपादिक, सपातिम जीयोश्क बिन्दु, प्रदेश रछा 
बथच छुत्त,. पासित ज्टम्मितादिषु देशनानिपु घोफा मुस मारत 
पिरा याद बे धरतीठररािक गत, फ्थथ रो रेणु० प्रदेश 
रा, पर प्रति सिद्रदेत लूख रपर्श सलाए अ्रिधानु शम्या, इत्यादि ) 
गुएपी चअर्धासा भध पद्ध ६ से ते इसरो पर्प्र झ्पयें ऐसा 


(६ 5६8: 

[ मुख्पति बिना निम्म लिखित काया की पूर्ति कस हो सके 
समख में गिरते हये मच्छर, मकत्री आदि जीत पाया हे त्रिन्दु 
की रक्षा खासते वगग्यूलते आदि देशनादिक वक्त मखकी उश्नवा 
जुसे मरते हुये बाहिर के चायु के जाता की रा, ओर गरद 
भेत के प्रवेश की रचा, और  उड़ते हुये थूक के छोटी की रक्षा, 
अर्थात उपरोक्त कार्य खुले मुख से नहीं ही सकते ] मेरू तंग 
सुरिविरचित सं० १४४० भाषातर छपी १६४५१ विजय प्रवतक प्रेस 
अमदाबाद के प्र० १४६ पं० ११ में ये ( मोपती बिना मोर्मा मछर 
साख, पाणीना बिंदु के धूल पड छ दशना देता के छीकता मां 
ना गरम वायु बढ़े वाहिर ना वायु नी विराधना बाय छे तथा 
ख्पपणी थकी ऊडीने वीजनि स्पशे छे, ए८ १४६ शतपदी भाषा तर 
बिचये लेख मोजूद हँगा ॥शा। 

(३) आर सावचूरि यति दिन चर्यो नामक ग्रंथ में य॑ पाठ 
हैगा (बत्ती संगुलदीह र्यहरण इरणं पुतियाय अद्वे ॥ जीवाएं रकस- 
णद्य लिंगद्वा चेव स्यंतु ॥ ) (तथवेदं-रजोहरणं मुस्बव॒ल्चिका रूप 
लीवानों रक्तराणांर्थ लिड्रार्थमपि ) मुहपति चचोा सार इट् 3७ से 
इसका संक्षेप अर्थ ये हैगा[ रजोइरणा मुखपति जीव कारडा 
वास्‍्ते और लिंगते चिन्ह वा भेष के वाघ्ते वी ॥३॥ 

(४) और शाजझ्ल वार्ता समुच्चय बृति ( मुख बच्योपयोग 
संपातिम रजो रखु प्रमा जनाथ मुख वदख्॒स्य आदानम निल्लेपदि 
क्रिया यां पूत्र प्रमाजनाथ लिंज्ञाथ चेति ) मुहपति चचा सार पू० 
3७ से ॥ इसका संक्षेप अथ येह ढेगा [ गिरते हुए गरद रेत 
पंजने के वास्ते मखपति राखे उठाते रखते उपंगरण के पह्टेले 
पूजने से और लिंग के वास्ते अर्थात्‌ भेप के वाघ्ते-वी |॥४॥ 

(४) और पंच वस्तु प्रकरण बृति ॥ उतकरण विकार 
( चररगुलं० इत्यादि ॥१॥ [ व्याख्या ] चत्वायज्जुलान एकाच 
जितस्ति: एत च्चतुरखस्ये सुखा नन्‍त कस्य मुखबस्ति काया प्रमाणम्‌ 
अथवा द्वितीय आदेशो मतान्तरस सुख प्रमाणेन निष्यन्न सुला 


( १४ ) 


सत्र कम एत दुक्त भवति चसर्ति प्रमा्जयत साधोर्नासिका मुख 
यो रज प्रवेश सरलणार्थम, उब्चार भूमी नासिसत शॉलि दोप परि 
हारार्थ च ॥ यायता मुस भ्रच्छाद्म॒तेश्यख्ला वोण दहये गुद्दित्वा 
पृष्ठ तश्च बृकाटि काया यायता। आन्य हा तु शक्य ते ) मुह- 
पति चर्चा सार प्ू० ४४-५५ से ॥ इसका सक्तेष अर्थ ये- है 
गा [ चार अगुल और एक विलस्त चौरस बल्ल की मुसपति 
का प्रमाण ॥ अथवा मतान्तर मुख प्रमाण चस्ती ते यपासरा, पूजते 
यक्त साधु रज के प्रवेश वी रक्ञार्थ उ्चार भूमि में नासिता अर्श 
के टोप वी रक्षा! वास्ते प्रस मुद पति से मुस नावे ।]॥शा « 
(६) और झवफ मुनि का मु बधन फरे लिंग ते चिन्द्र 
के यास्‍ते तिम बायत लिसते साधु समाचारी ( मयग फ्लंवर 
एहथिता झुझुमाड़ दि पिलिपिता ये अवग चघोलपटू । परिहाविय 
पुर्ति मु यवीय ) मुहपति चर्चा सार पए्प्ट ७१ से ॥ इसका 
सक्तेप अथ ये छगा [ मृतत क्लेगर यो अशनान फराइने पेसर 
पा लेपन फरी चोलपद्टा पहाड़ मुह्पनि मुगसे जाधीने] इत्यादि ॥8॥ 
(७) और ॥ यृहत्कल्प भाय गत्ति ) बन्‍धन छेदन पद व्याप्यादि 
( पर पायगुट्टे दोरेण बन्धिक पुक्तिये मुदृ्धाण०) (वज्याए्या) (कर 
पादागुप्रद्यय दुषरपेश घद्धा, मुय् पोतिक या मुस छादयेत-प्तट-वन्धन 
प्रुन्यत ) मुएपत्ति चर्चा सार पृष्ट ७१ से ॥ इसया सहतेप अर्थ येद देगा 
[ हाथ पैरो पे अगुठो फो ढोरे परवे बाधीने मुसर्पत्ति से मुसझे आउा- 
दस परे ध्र्थात्‌ मुय पो घाचे ]॥ ज॥ न्‍ 
(६) भौर आशा दिनफर से ( मृतस्यसाधोमुप रत्काल मेय मुख 
थारिफ था प्रच्धारयेत ) पुन ( शिक्षियाया स्वास्येत ) मुख पर्रिदय 
चली पा प्राभृतिज्तिद् पारयेध्पापयेत ) मुद्रपति चर्चासार प्र्ट ३ से |॥ 
इसता सछऐप ऊर्य ये हैगा [ सात साथु ये मु फो फ़दी से मुहपत्ति के 
शांप दैये पुन शिधियां में शत साधु पे सरीर पो रगरीने शुत्पक्ति औड़ 
चली पा अर्थात्‌ पूततीया ओगा बगैर साधु पे भेष पो पाछे रखे ॥5 
(६) और आपश्यक घूर्टिस प्रतिममणप्ययने ( तुड घसे मुहयोफ़ि- 


( १६ ) 


यथाए बमन्ति ) सुहृपत्तिचचासार एंट्र ७४५ से ॥ [ मुखको मुखपपि का 
करके बाँघे ] ये उपरोक्त पाठ का अर्थ देगा ॥ध्वा इसी परे आवश्यक 
वृहदद वृत्ति हरिभद्रसूरिक्रित में हेगा ॥६॥। 

(१०)और विधिप्रपा [श्रीजिनभद्र सूरि क्तमें मुहम्समुहपोत्तियार 
वज्मड ] मुहपत्तिचर्चासार प्रष्ट ७६ से ॥ इसका ये संज्ेप अर्थ देगा 
[ मुद्द को मुहपोत्तिका करके वांघे ]॥ १० ॥ 


के 


(११) और व्यवद्नार भाष्यदृत्ति में (तस्मिन परिष्ठाप्पमाने चिद्दार्थ यथा 
ज्ञात सुप करण पार्श्वेस्थापतीयम्‌ ॥ तथदा-रजोहरणम, तथा मुखपोत्तिका 
या मुख वन्धनम५ चोलपट्ठादि ) सुहपत्ति चचीसार प्रष्ट ७७॥ इसका 
संक्षेप अर्थ ये हैगा [ तिस झत मुनि को परटते वक्त चिह् तेलिक्ञ के 
वास्ते जया उपगरणपासे रखे ते उपगरण ये हेगे रजो हरण १ सुग्बपत्ति 
से मुख वाँघे २ चोलाप॑द्वादिक] और आगे ये लिखा ( यद्येतस्नस्थापय्रन्ति 
ततश्चतुरगुरु प्रा० आज्ञा भज्ञादयश्च दोपा श्विहस्थाकारणे भवन्ति. 
सच काल गतो मिथ्यात्व॑ गच्छेत्‌ ॥) सु०च०सा० प्रू० ७७ इसका संक्षेप 
अभभ ये हैगा [ यदि चिन्ह के वास्ते सजोहरण सुखपत्ती पास झत मुनि 
के स्थापन न करे तो चार गुरु प्रायश्चिव और आज्ञा भंग दोष लगे और 
मत्त मुनि देवलोके गया थका मिथ्यातपामे ]॥ ११॥ 

(१९)और घमसंग्रह अन्थमे थे पाठ हैगा ( चोलपट्ट' परिहाविय सुर 
पत्ति मुह्दे वांधिय वी अं वर्त्थं हिंठा पत्थरिय, इत्यादि ) सुहपत्तिचचासार 
पृष्ट ७६ से ॥ इसका संक्षेप अर्थ ये हेगा [ स्त सुनिके शरीरको चोलपट्टा 
पहेरावी मुहपत्ति को सुखे वांधी दूजा बज् नीचे विछावे इत्यादिक] ॥९* 

(११५)और०प्रवचनसारोद्धांरे पत्र १६७ (तथा वाचन पृच्चन वरपृष्टार्थ- 
ब्याकरणा दिपु लोका गसा विरोधेन मुखपोतिकाच्छादित रु 
माष्यमाणस्यापि वाग्वत्तेनियन्त्रएं छितिया वास्युप्तिः ) सुहृपत्तिचर्चासार 
पृष्ठ प३ से इसका संक्षेप अथे ये हैगा [ बांचते वक्त; पूछते वक्त) दूसरे 
कें'पुंछे का जुबाब देते वक्‍त, मुहपति से मुह को ढक कर वोलनेवाले के 
जे संयम करी दूजी वचन गुप्ती जाणनी ]॥ इसी ग्रन्थ का शशर वीं 
गंप्या में कहा दै कि मुह पर मुंह पत्ती आच्छादन कर वांधनी चाहिए । 


( ९७) 


जैन तत्तय प्रकाण प्रप्ठ ४६४ मे उपरोक्त लिया हैगा और ये बोलिया फे 
ओघ नियुक्ति दी १०६३ ओर १०६० दी चूर्ण मे लिसा है कि--ण्क 
सेत्रचार अगुल थी मुहफ्त्ती में मुय्र के प्राण जितना डोरा लगाउर मुख 
पर मुह पत्ती याधी चाहिण और इसके अलाया और भी ये लियाफे 
योगशाक्ष उत्ति के प्रष्ठ ०६१ में लिया हे थी पड करके गिरते जीय ओर 
बायु कॉय के जीय वी पप्ण श्यास से विराधना [ लिसि ] से उचने 
के लिए मुहपत्ती घारन वी जाती है आगे जैन तय प्रकाश ए2 2६४५ 
पक्ति ११ में ये [लिया तथा प्रज्र्ण ग्र थम लिखा है. कि गाया एक पिस 
गुल्ायाय मोलसगुल पिन्डिणा चउक्षार सजुयाय, मुदृयोती एरिसाहों३॥१ 
आगे पक्ति १५ मे ये लिसा-गावा--मुहण तगेण कणोडठिया विणा 
बधइ जेसोयि सावरए )। धम्म फिरियाय यरन्ति, तक्ष एगारस्ममामाइ 
यस्मण पायन्छित भवति ॥ २ ॥ इन उपरोक्त भूल पाठा से और प्रस्था 
से प्रयट है कि मुसपती मुस पर बाये रतने से मुग्य टो कार्य वी सिद्धि 
होती हैगी एक जीव रक्षा दूज़ लिड्, जीव टया तो श्री आवासंगनी 
अ्रुत मदद + अध्यन + उदेशे ३ थे ८स पाठ स॑ निसमे सामना आओहि ७ 
कार्य करते विशेष जीन रा निमित और हाथ से नी ढकनों फरमाया 
हगा। और श्री भगपती नी शनर ६६ उद्शे २ भे शक्रेद्र महारात के 
सुसम काय वी रक्षा फरमाइ हृगी ॥ १॥ दूजे लि त चिद श्री उत्तरा 
ध्येन जी अम्येन २३ गाथा ३२ से ( लोग लक्न पओयण ) निमया श्मर्व 
ये कि लोक मे लिद्न का प्रयोनन हगा, जिस पाठ थी सारोसे ( मुद्द 
इचि चर्चामार ) प्रथ से शृत मुनि का मुदपति में मुद्र बाधना लिखा 
टैगा बह जीप रक्षा का मुग्यता 'ह३? नेहे। फेउल चिट पे ३एण सेयी 
मुसपति पिरतर सुप्तपरयँधी रहेनी चाहिए और (६ अलग चौरस यम 
यी आठ पुडतरी मुस्यपतति ही सरैय भुखपर पराधनी चाहिए सोवत बत्त 
थी उसाम निमास सर्देप चलता रदंता हँगा और माउत्त उक्त भी 
यहता का मुझ खुला रहता देगा आर सोयत बक्त में घुर्गटो 
यो आवानव थी किलो थे सुख जे आने लगती दगी यदि मोयत 
ग्क्त मुय प्र झुसप्री चधी हुई न हागी तो चायु फापये अलाबा 


( £ऑ८ ) 
ओर वो तरस स्थावर जीचों का प्रवेश वी होजावे गा जिसकर 
जीव विराधना का दोप अवश्य सोते वक्त से खुले मुख के कारन 
लगेगा और उस वक्त लिंग वी कायम नहीं रहेगा कदाचित मुखपर 
सुखपत्ि चिन॑ बंधे हाट फेल होकर मझृत्यू होजावे तो ( व्यवहार 
भाष्य जृति में कह अनुसार झत मुनि देवलों के गया थकाका 
सिथ्यात पामना वी संभव हेगा ॥॥ ओर दूसरे आदेश ( मताम्तरम ) 
की मुखपति सुख प्रमाण की ज्यंत्रा से नासका सुख वाबे बस्ती ते 
उपासरा उच्चार भूमि प्रति लेखते वक्त और अनेक प्रकार की प्रति 
लेखना करते वचक्ष्व वायू सुख को रज-रेत-डदक बिन्तु असम्धा 
चर जीवां की रा निर्मित उचते हुवे थूक के छीटों की रक्षा निमित 
( शतपदी ) आदि पंथों से जो सिद्ध करी हेगी मुहपति चर्चासार 
प्रंथ मे जिसके मुख्य संग्राहकः: पनन्‍्यासजी सहाराज श्री रत्न विजय 
जी गए हैंगे इस ग्रंथ में तीन चित्र और एक पत्र की नकल वी 
छपी हेगी नीचे लिखे प्रमाणे: प्रथम चित्र श्रीपाल रासमें का जिस 
में ( श्री मुनि चन्द्रसूरि श्रीपाल अने मयणा सुन्दरी को उपदेश 
देते हुये दिखाया हे जिसमे स॒नि चन्द्रसूरि के मुख पर जो मुख- 
पति दिखाई हे उस सुखपति पे डोरा व तागा दीखे हेगा ॥१॥ दूजे चित्र 
में हीर विजयसूरि सम्राट अकवर को उपदेश देते दिखाया हेगा 
इस चित्र से प्रवचन सुद्रा यथाथ नहीं हेगी ॥२॥ तीजे चित्र 
से श्री अजिंतसेन राजर्षि श्रोपाल ने प्रवचन सुद्रा से उपदेश देता 
अ्री पाल रासका एक चित्र दिखाया हेगा ॥ ३॥ अब पाठको के 
रोबरू एक पत्र का फोदजों मुहपति चर्चासार में गूल्थ करता 


३ 


छपवाया है उसको नकल देता हू! इसको गौर से पड़ियेगा। 


4]? 


[+ श्री * 


च्छ 
मु० सुरत बंदर 

सुनि श्री आलमचद जी योग्य लि० आचाये महारात्र ओश्रीश्री,१००८ 
श्री मद्विजयातन्द सूरीश्वर जी ( आत्मागम जी ) महारातज्ञी आदि 
साधु मडल ठाने ७ के तफे से पटणा अनुचन्दणा १००८ वार चायनी 
चिट्ठी तुमारी आईं समचार सन जाणे है यहा सर्च साधु सुग्रसा 
ता मे है तुमारी सुस साता का समचार लिसना-- 

मुहपति यिशे हमारा कहना इतना हि हे कि मुहप 

ति बधनी अच्छी हे और घणे दिनों से परम्परा चली 


अछानहीं दे। 
आइ दे इनका लो पना यहुद">प्क्य््लिि्ज-: 


हम बधनी अछी जाणते है परन्तु हम ढुढीण्लो 
क मे से मुहपत्ति तोड के नींक्‍्ले है इस चास्ते हम 
बेंथ नहीं सक्ते है श्रीर जो क्दी परंघनी इछीए तो 
यहा बडी निन्‍दा छोती है ओर सत्य धर्म में आए ह्‌ए 
लोकी के मन मे दी ल चली दो जावे इस वास्ते नहीं 
पैंध मक्ते है सो जाणना अपरच हमारी सलाह मान 
ते दे। तो तुमसे मुहपत्ति बधने मे कुछ भी हनी नहीं है 
क्यो वी तुमार गुरु परधत है ओर तुम नहीं बधों यह 'अ 
छी पान नदीं हू आगे जेंसी तुमारी मरदी हमने तो 
एमारा अभिप्राय लिख दीया है. सो नाणना 
आर हम को तो तुम याधोगे तो भी बेसो हो और नहीं 
याधों तो भी चैसे ही हो परनुमारे द्विंत के याह्ते लिसा है. 
आगे जेंसी तुमारी मरजी-- 
१६६७ कत्तर वि ०) बार बुध दसतसत-- 
यहलभ विजय थी वाटशा बाचनी- 
दीयाली से रोन दरा बजे चिट्ठी लियीं ६- 


श्रीमट्‌ आमाराम जी ओ मुदपति घाधया सम्यधे सुरत परिरानता 
गुनि मद्दासत श्री 'आलमचन्द्र नी ने आपेली तेमना पत्र नो प्रत्युतर 








( २० ) 

[ उपर लिखी चिट्ठी की नकल वा फोद् की नकल जैसी मुहपति चर्चा 
सार मे छपी है उसकी नकल हूबहू पाठकों के देखने समभकने के बाम्ते 
लिखी हँगी इस उपरोक्त के अलावा सुहपति चर्चासर पृष्ट ४ में हंरि- 
बल्‍लभ मच्छीरास वीजाखंडनी ६ टी ढाल से थो सुल्लम वाधि जीबड़ा 
मांड निज खट कम | साधु जन सुख मुहर्पाति, वाघीं कहे निज धर्म ॥श॥ 
इसी दोह की “दण्डी दम्भ दर्पण” प्रू० ४६-५७ में ग्रन्थ कर्ता नये 
लिखा ( लव्धि विजय दंडी ने हरिवल्लर मच्छीनोरास जो कि शाह 
सीमसिंद मण्णक का छपाया है उसकी पृष्ठ ७३ पंक्ति ३ के ४ में दोहों 
मे उपरोक्त दोहा लिखा हगानी ४ ॥! 

( प्रश्न £ ) जैं० लिं० नि० ध० १४ में हरकेसी मुनि का पाठ 
लिख कर प्रट्ध ६५ प० १ में ( मोदे दात ) अर्थ में लिखा ते अर्थ 
विनपाठ के बंका पुत्रवत हे ओर उस पाठ का अर्थ काला बर्ण 
बिकराल ते भूडे। रुप होता हेगा ( कीट्यू. बिकरालो विक्षतांगो 
पांगधर ) टीका में लिखा इतना ठीक परन्तु लम्बोष्ट दन्तुर त्वादि 
बिकार युक्त लिखाते मूल पाठ बिणेकी टोका बंका पुत्रवत हेगी 
जैं० लिं० मनि० प्रष्ट १५ पंक्ति ३ में ( अनेक वाक्य निंदारुप हरि 
केशी मुनि को ब्राह्मणों ने कहे और मुख बांधने की निन्‍्दा तो 
न करी ) लिखा तेना उत्तर ब्राह्मणों के मतमे महाभारत बिच 
सांख्या मती वीटा मत के सनन्‍्यासी के मुख पत्ती होती है इस कारण 


7 


बह्मणों ने सुख बांधने की लनन्‍दा न करी जो ब्राह्मण रून्‍्यासियों 
की मुखपती को चुरा जानते तो मुख बांधने की निंदा करते दूजे 
ब्राह्मणों के ग्रंथ ज्ञान माला में कृश्नाजुन सम्बादे शिक्षा १९६ बिच 
कह्मा मुष्य थूक मलुष्य पर गिरे तो शुक्र होयः उपरोक्त दोइ 
बातों को ब्राह्मत नदी मानते तो हर केशों झुनो के सुख बांधने 
की निनन्‍्दा करते ॥श। (प्रश्न ६ ) जे० लिं० नि० पूष्ठ १४-१६ 
में तथा ढूढक मत खामेज्ञा पृ० ११९ में श्रो नसीथ उदेशे ६ और 
१४ से दो पाठ दांव थो ने रंगने वावत लिखकर पृ० १४ पं० २४ 
में उस पाठ की युक्ति' में लिखा (जब मुख वांधा हुआ दोता तो 


( >९ ) 
हात घिसना अर्थात धोना ये शह्ाए देस कर स्री आदिक क्‍यों 
सुशी शेतती इसलिए मुद्द बाधना हमेशा से नहीं चला) और पूछ 
(७प० » भ युक्ती दी के ( जो अगर मुख वाध्या हुआ होता ते 
दास घिसे तथा रंगे तथा धोय यो कैसी दासते तथा खलत्री आदि 
देस या फेसी रात्री शोती ) आर एृढक मत समिना पु० १९७ में 
युक्ति दी के ( भुसपत्ती मुस॒पण चावी हुई दोती तो दात तथा होठ 
धोने से था रगन से फ्या सिद्धार होता था 'त्रीर मुनी के सुल्तर 
लात ओर होठ कैसे देख फर ला प्रश्न होरर राग्ी हाती (इस में 
साक मादूश दोता है छुनी मे मुखर मुलउती वी हुई नही 
हैं) ते*गा उत्तर श्री नसोथ ३० ह में ए पाठ चला [ जो पिंखु 
आपणो दीहाइ बथी गोमाह फ्प्पेजश सठ थेजया २ साइज३ ] 
आगे उदेशे » में [जो भियु अण मणस दी हा यथी रोमाइ 
फत्पेतया संठयेगया २ सादर जाई [ भागे उद्देशे ६ में [जे मिल्लु 
माह गामास महुए पढियार आउरखणे। दोद्वाउ रथों रामाइ कप्पेजबा 
मठ पेजया > साई जाग ] फर भागे उ० ७ में [ जे मिखु 
माई गाम्म्स सेहुण पड़ियाएं अशमणरस दोडाड पथों गमा३ फ्प्पे- 
जया सझ बेतया २ साइ जइ ] फर आगे उ० शश्म [ले मिखु 
अशणुविप्स या गारवियम्त था दीटार यया रोप्ता३ फपेत्या सठ 
बैतआा२ साई जइ ] पेर आगे देशे १२ में [जो भिखु अस 
लिएरा था गारधिण्ण या अष्यग्णा हीडाउ थया रोमाह़ फष्पतपा 
सठबभया २ साई ता ] पेर आगे [जे मिल पिशुसा पटियाए 
झापणी सरीदाउ ययी गामार कोपेतयोा संठयतवां सरपत याप्र ठय 
तथा साई लड़ ] पा आगे उब १७ मे [ जे मिसु निप्रयस्त 
झणशुविशण्ण या गारसिए गुण दोशाहकू यथा गेमाई मष्पेययां सठ 
देलपा २ साई लइ ] पेर आगे [ जे मिलु निप्रधिए अणु 
घिएग था गारधिए छथां हा ड़ पी रोमाइ कप उपा सा 
पैजपा २ साई लड़ ]7? दी गरेर दो घोल सिधथी फे जान लेने 
इत दवरोत्त: १६ बोला मे ६ पद घोन मे यादी वा बह्नी 


( +*२ ) 
लारे चोलपट्टा' ची मुनी के बांधा हुआ नहीं होना चाहिए क्‍यों 
के चोलपट्टा बांधा हुआ होता तो गुम स्थान के रोम कंतरे हुवे 
संवारे हुवे का शूद्धार देख कर इम्त्री आदिक क्यों कर खुशी 
होकर मोहित होती ओर दो बोलों में सावत्री के साडी का 
पहरता वी नहीं हॉना चाहिए क्यों के बादी के लिखने मूजित्र 
अगर साधवी जी साड़ी पहरे हुए होती ता साथवी के गुद्य स्थान 
के रोम कतरे संबारे हुवे का श्द्वार देख कर पुरुष आदि केसे 
खुशी होकर मोहित होते अगर उपरोक्त नत्र वबोलों को कोई जिण 
कलपी के कहेगा तो अच्बल तो निम्रंथी के २ चोलों में वी क्या 
साध्वी को वी जिन कल्‍पी कह सक्ता हैं अगर साधु साधवी 
दोइ को ऊपर लिखे ११ बोलों में जिन कल्‍्पी मानेगे तो दांतों 
के सत्री बोलें में वी जिन कलपी मानना लाजिम होगा अर्थात 
साधु साधवी दोइकी नगन मानना पड़ेगा।॥ह६&॥ 
( प्रश्न ७ ) 

| ' जें० लिं० नि० प्रष्ट श्य पं० १० में लिखा (घुख बाँधने वाले 
खुत्र के प्रमाण तिदून सनों कल्पित अश्न करते हैं सों यह प्रश्न 
हैं कि नागसिरी ब्राह्मणी के यहां ) तेना उत्तर श्री ग्याता जी 
अध्येन १४-१६ का प्रमाण लिबते [ ततेणं सा पोटष्टिलाउ अजाउ 
एज माणिउ पासइ २ ता हठ तुठा आसणाउ अस्ुठेइ २ता बंदइ 
नमंसइ २ ता विउल॑ असणुं ७ पडिला भेई २ ता एवं वयासी 
एवं खलु अब अजाण तेयली पुत्तस्स पुर्वि इंठा ४ आसी इ्याणी 
अशिठा ४ जाव दंसणंवा परिभोगंवा त॑ तुभेणं अजाउ वहु णायाउ 
बहु सिखियाउ वहु पढियाउ बहु गरामागर ज।व आहिडह वबहुखां 
राइसर जाबव गिहाईं अखुपविसह त॑ अथियाइं भी आजउ केई 
कहिंवि चुण जोएवा कम्म जोएवा हिय वबुद्धा चणेवा कायुडाव 
खेवा असिउगेइवा वसीकेरणेबा कोडगकररोवा भूइ कम्मेइवा मूल 
'कंदे छुलिं बलि सिंलियाबा गुलियावा उसहवा भेसजेबा उबलघ- 
'फुबे जेणाह तेय लि पुत्तस्स पुरारबि इठा ४ भवे जामि ततेखां 


( २३ ) 


ताउ अज्नाइ पेंहिला एवं बुत्ता समाशिड दोविकणे अगुली अउ 
ठप्ेई + ज्ञा पोटिन एप बयासि अम्हेण देगाणुपिय समरित 
निम्रथी उजाय गुत्त उभ्चारणीड नोसजु कप्पइ 'अम्दे एय पगार 
कन्‍्नेहिंयि णिसामितए ज़िसिग पुरा उचद्सितए आयरि तण्वा -] 
इस ग्याता ज्ञी अयेन १2 के पाठ में भगवत का पस्पा वा 
सुधर्मा स्तामी पचम गया धर महदाराज् ने जम्पू स्वामी से फर- 
साया फ्रि झुत़्ता आया की सिपखियो का एक सयाडा तेतली 
घुत्र प्रधान के पर भें गई ओर पोहिलाने वन्द्रना नमश्थार फरी 
में चार प्रजार या आहटारादिक प्रति लाभी ने पीछे तेतली पुत्र 
प्रधान वो अपने ऊपर आसक्त याने उसीभूत करने फो क्श्या तम 
ऋआर्या जी में दोना काना पे अगुलो थाती ने जुयात दिया के 
हमे नहीं कच्से ये थ्रात कानों से थी सुनने! को यताना और आचर्ण 
करना तो कहा फेर अयेन (६ में [ गोवालियाउ अखज्जाउ बहु 
सुयाउ एप जद्देव तेयलि नाए सुत्याड तहेंच समोसढाउ तदेघ 
सधाइओ जाव अर पत्रिठां तदेव जाव सुमालिया पडिला भेता पत्र 
धघयासि एप सलु अज्ञाउ चइनायाउ एबं जहा पोट्टिला जाय उपलध 
पुत्रे जेण अह सागरस्स नहास्गस्स इठा,क्‍्ता जाय भर्येजासी 
अड्ताद तदेग भणति ] इस पाठ से परुपा गोपालिता आर्या जी पी 
शिपरियों का सत्राडा आया पोद्धिलारी परे सुग्र मालिया ने वि 
अल्लाति प्रतिनाभो ने सागर नामक अपने पति को वसीभूत गर्व 
अने करी आया जी ने वी उसी भात अर्थात सुख्ठता नआर्या जी 
फी शिपशिायो की पर होना काना पे 'अगुली थापी ने मुननें करने 
से इनगार क्‍गे जैंरे निं० नि० पू७ (८ प्‌ ६७ में लिणा (थोई 
साधु मुनिराव सोयरी लेपे आए ) इस लि/यित से प्रगट दोता 
है कि जे» लिं* नि० या पर्ता पूर्ण रू से जन सथर को धोका 
देफर अताय रूपी म्रायकार में रयना चाइना हई क्योंकि 
पृष्ठ १८ प७ ११ भे लिया ( सूत के प्रमाण बिदूलन ) फर लिया ( कोड 
साधू झुनिरात ) फर लिया (महाराज सादिय ) ये तीना शब्द सूच 


(२४ 


) 
पाठ से विरुध हैं क्योंकि अर्या साधू सुनि महाराज लिखा १ दूजे 
जो बात सूत्र में प्रघट पने पठुपी हुई जिसे सूत्र के प्रमाण बिदून लिखा 
२ तीजे प्रष्ठ १६ ५० २४ मे लिखा जिन शाजं को तुम मानते हो उनमें 
तो यह जिकर ही नही ऐसे तीथेकर महाराज के परुष की छिपाकर धोका 
देकर अज्ञान रूपी अम्धकार फेलाने से महामाहनी बांधकर क्लि विपी 
भाव पेंदा करना जोस्य नहीं ओर प्र्ट २० स्ते २२ तक जो वादी ने लिखा 
उसका उत्तर श्री उचवाज्ञी में जो पांच अभिगसन चले उससे एक साडी 
करी उत्तरा संग कहता मुख लपेटा चर्ला गया ओर श्री उत्तराब्येन जी 
अध्येन १? गाथा २९ को [ पुछेज्ञा पंर्जालड्डो ] यहां परुपाशिप्य शुरूजी 
से शाजर्थ हाथ जोड़ी ने पू छे आगे अध्येन २६ गाथा ८ में [ पुद्धिज्ा 
पंजलिडडो ] यहा समाचारी अच्येन में गुरू जी से हाथ जोड़ी ने 
पूछना चला क्या खुले मुख से पू छना वादी कहगा (पग्र० ८) जेन लिं० 
नि० पष्ट २३-२४ से राजा श्रेणिक ओर अनाथी जी मुनि की तक लिखी 
तेना उत्तर राजनोतीं में सत्र तरे हकाजान पशा होवे तिस कारण वादी 
की तक फजूल हैगी । जे० लिं० नि० प्रष्ट २५ पं० १ मे संजती राजा 
बावेत लिखा ( उसने ऐसे नहीं पहचाना कि यह साधु जेन का है जो 
मुनि का सुख वेंधा हुआ होता तो राजा ऐसा जानता कि यह तो जैन का 
साधु है जैन के साधु सग नहीं रखते ऐसा जानकर चला जाता ) तेना 
उत्तर जै० लिं० नि० एष्ट ७० से ७२ तांइ में आवश्यक नियुक्ती टीका 
अबचुरी आदि से ध्यान की रीती ये लिखी ( मुख पत्ती जीमने हाथ मे 
रखे और रजोहरण डावा वांए हाथ मे रखकर कायोत्सर्ग करे ) जो बादी 
लिखित ये ध्यान की रीती होदी तो संजती राजा वादी के लिखने मूरजिब 
ऐसा जानता के यद तो जेन का साधु है जेन के साधु झूग नहीं रखते 
ऐसा जान कर चला जाता अथवा राजोहरण देख के जेन का साधु जान 
के. चला जाता १ दूजे श्री उत्तराष्येन जी अध्येन १८ गाथा १० [ कुद्धे 
तेएए अणगारे डहेज्ज नर कोडीओ ] टीका ( भवाहश: साधु क्रुद्ध: सन्‌ 
तेजसा तेजो लेश्यादिना नर कोटिन्दहेत्‌ तस्मात्‌ स्वामिना क्रोधोनविधेय) 
उपरोक्त सूत्र पाठ और टीका से प्रघट है के संजती राजा सांघु के गुणो 


नि । 


( ण्श ) 
से निसेप परिचित था और गाथा नवी या ये पाठ [ अद् माणेण सो 
भयव अणगारे माण मस्सिए ] इण उपगेत्त पाठ दीवा देसता थादी 
ईलग्ित त्तें फजूल चोर देनेयाली हे और यो गदभाली मुनि तो एकल 


पिहारी ने जिएकल्पी माछम पडते है जिससे सजती राजा को दिता 
देइने पास रपा नहीं ८॥ 


( प्रश्न ६) 

जि० लिं० नि० प्र० २५ अने २६ मे श्री आचाराग जी सुत सह 
> आयेस १ से ग्हस्थ भिक्षु के यास्‍्ते १३ प्रसार करी जायुका 
यती दिसा करी अस्‍्नाहिक देसे से लेना मने फ़रा ओर जै० 
लिं० नि० प्रू० ०७ प० १६ श्री दक्ष जालिक जी अध्येन ८ गाथा ६ 
प्रि लिखी जिसमे ३ प्रशरे नायुक्ायत्री टिंसा मने करी जिसमे नाटी 
कहता है पक्ति २५ में ( खुले शत योलने से नो चोयुशायत्री हिंसा 
कही नहीं ) तेना उत्तर श्री आचारग जी में १३ प्रभार ये हिंसा 
जताई श्री ”शवे प्राल्रिक के इस पाठ मे तीन प्रकारे दिसा जताई 
तो क्या श्रो आररग जी की यताई हुई १३ प्रगरे जो दिसा 
परपी उसे नमन ना जै० लिं० नि* प्रष्ट ८ पक्ति ६ में श्री 
नसीत जी उदेशे १७ के मूल पाठ में जो ८ प्रगरे धायुकायरी 
दिंसा परी अस्नादिक दता से लेबे अथगा लेता को भला जाने 
तो लघु चौमासी दंढ परुग तो क्या श्री आचारग जी में पस्पे 
हुये तेरह प्रवारे हिंसा नहीं माननी अरे भाई 'अफ्ल के दुश्मन 
मत थनो इन उपरोक्त सूत्र पार्ठो के अलाया और सूत्रों में थीज़ो 
यायुवायवी द्विंसा ये फारण घताय थो सर्च माना झूटी हृठ यो 
मत तानो सम्रोंद्र के पाठ को थी पद्दिचानो इन ऊपर लिखे सये 
बांयों से द्ेतुवो फरी येद जानो कि मुख पी फुक लगाने से 
बायुवायवी दिंसा विशेष दोती दे तो सुले मुय बोलने से फ्फ की 
अपेत्ता से हिंसा उछेर न्‍यून होवेगी विलडुल हिंसा कान मानना 
याही था हट पघाद और अज्ञान या सूचक है॥छधा 


( २६ ) 
प्रश्न १० 


जैं० लिं० नि० प्रप्ठ २६ पंक्ति २४ में ये लिखा ( मुख से 
फूक लगाय कर मुनि को देवेतों साधु को नहीं कल्पे कदाचित 
कोइ खुले सुख से बोलकर भुनि को अशणादिक चतुर विशी 
आहार देवे तो सुख करके ले) तेना उत्तर अव्वल तो श्री भगवती 
जी शतक २४ उ० ७ म॑ ओर श्री उ्ववाइ जी में भिक्षाचरी के 
भेद ३० परुपे उनमें बोल १६ मां और श्री ठाणयांण जी ठाणे ४ 
उदेशे £ में और श्री प्रश्त व्वाकरण जी के प्रथम संवर द्वार मे 
ये जें० लिं० नि० प्रूष्ठ २७ पंक्ति २४ में येलिखा है (खुले 
मुख बोलने से तो वायुकायकी हिंसा कही नहीं ) तेना उत्तर 
जब बादी को अपने पूर्वा चाय कृत ( शत पदी ) अंथ से ही 
नहीं सूक्ा तो मेरे लेख से क्योंकर सूफ़ेगा जो मैंने प्रश्न ४ में लिखा 
हेगा ॥[ मोनचरे इसी कार्णे भगवंत ने परुपा के साधुन बोले 
मोन पने भिक्षा लेवे तो गृहस्त को वी थोड़ा बोलना पड़ेगा दूजे 
श्री भगवती शतक १७ में चला जब भगवंत स्ययं॑ विजय गहपती 
के घर पधारे तव विजय सेठ [ एगसाडियं उतरा संग करेति 
२ अंजलि मडलियग्गहथ्थे ] खुश होके आसन से उठी पाद पीठ 
का से उत्तरी पाठुका छोडी एक चससे मुख ढाँकी ७-८- पग सन्मुख 
आइ वंदना नमस्कार करी प्रति लाभा तेभणी ये लिखना बादी के 
अखसक्त परिहार के अजान पने का है जब १२ कुल की गोचरी 
परुपी ते मांही सवी तो सम्यकू दिए श्रावक मिलेगे ही नहीं उनमें 
अनेक अन्यसतीयों के घर से वी गोचरी लानी पड़ेगो उनसे जबरन 
केसे मुख ढकवा सकते है पंरन्तु उपयोगवान मुनी धर्णां न वोलावे 
तीजे जी साधु जी को और पुरिष आर्या जी को प्रति लाभती वक्त - 
संघट्टा तो करेगे ही नहीं थोड़े ऊपर से देचेगे लेकिन श्री ठाणायां 
ग.जी ठाणे १० मे आश्रव के दस भेदों में [ खुचि कुसग्ग ], 
आश्षत्र परुपा इसी परे १० संवर परुपे जिसमे [ सुचि कुसग्गा ] 


(२७ ) 
सपर परुपे तेनी टीका ( घ्तथा शूक्ष्या छुशा ग्राणाच शरीरों पघा 
तक तथा थ त्स वरण सगोपन शूची कुशाप्र समर ) जय कुछ 
उपर से यह रापेंगे वायुफायकी हिंसा जरूर होपेगी परन्तु असक्य 
होने से लाचारी देगी” जें० लिं० नि० प्ृष्ट २६ में श्री पणवणा 
ली से मनी मनुष्यों के उपजने के १४ ठिकाने लिखे जिसमे बोलती 
जा [ सेलेसुता] जिसरा अथे बाते ने थूक का लिसा ते अथे पिप्रीव 
है. तेना अर्थ तो समरार कफ चीजने रददेमदार का हैगा श्री उत्तरा 
ध्येन २४ गाया १८ का टीझा ( उच्चार पुरिप प्रश्रवण मृन् सेल 
कफ मिद्ठाण एलेप्म जल्लक शरीर मलम्‌ ) यहां टीका कार ने 
सेल का दीस में कफ लिसा परन्तु यूऊ लिखा नहीं श्री भगवत्ती 
शतक १४ से [ ठिखुनों मुद्देस उठुभइ | गोसाला ने क्या तोन 
चार मु में थूक्‍ना ओर श्री भगततती जी श० ३ उ० १ मेये 
पाठ परुषा [ जेशेय तामलि थाल तयसी स्स सरीरे तेशेव उपा 
गछई २ ता [ वामे पाएसु त्रेण बधति २ छा तियुत्तो मुद्दे उम्ध 
भति ] इस पाठ में बी थूक का नाम खेल चला नहीं और 
श्री भगवती जी श० २५७४० ७ में और श्री उप्वाइजी में व्तय 
थी लेसरे भेदों में [ अणुद्यय ] ये शब्द चला परन्तु खेलनाम 
थूफ का चला नहीं ॥ और असनी मनुष्यों वी उत्पति के योल ७ 
थे [ पूयमुणा ] फा अर्थ तो राद पीप जो गूमडे आदि से निकले 
उसका हैगा जी बादी ने पूय शत या अर्थ पसीना लिखा ते 
अथ विपरीत दे क्योंकि श्री उतस घ्येन जी अध्येन २ गाया ३६ 
में ये पाठ पदपा [ बेइत निज्जरा पेदि धम्म मणुत्तर 
जाब सरीर भेठति जल्ल फायण घारण ३६ ] इसकी ये ढीका 
(वेयड्जति निजरा पेक्षी फर्मेज्य मीप्सु साधु स्ताव स्कायेन जल्ल 
धारयेत्‌ देदेन मल धाप्येत्‌ ) यद्दा तो जल अर्थात्त पसीना सरीर 
पे भारत करना चला अगर जो पसीने मे छमुदम मतुप्य उपजते 


होते तो सरीए पर पसीना धारन फरना कदापी चलता नहीं इस 


करके [ पूय ] का अर्थ राद पीर भवाद का देगा परन्तु पसीने 
का नयी ॥ ६०।। 


लिं० नि० प्रष्ट ३० पंक्ति १० में ये लिखा (जो सदा 
मुखपती मुख पर चांवे रहते हैं उनके थृुकादिक मुख के मेल से 
भीजजाती हे उसमे पंचेन्द्रीय जीव की हिंसा लगती हे ) तना उत्तर 
प्रथम तो थुके सुब्रा कथा नहीं दूसरे अगर मुचपत्तों मेलों या गीली 
हो जाबेतों मुख पती बदल लेनी चाहिए जिस तरेद बाददी ने जै० 
लिं० नि० प्रुष्ट ७य पंक्ति *० में लिखा ( मुदपती को बदले गयी 
के चअेमासे के मोसम में जादा मेली मुहपती होकर गीली रहे 
जावेगी तो निर्गोद पदों होना सम्भव हेगा ओर जो वाई ने 
[ पूयसु॒ुवा ] का अर्थ पसीना लिखा ते वादी के लेखे ग्रीखम 
काल में जो मुनि सूर्य वी आतापना लेवगे उनके चोल पट्टो आदिक 
बस्थ जो पसीने से भीज जाते हैँ उन पसीने से भीजे बल्लों मे बादी 
के लंखे छमुछम मनुष्य उपजते दंगे ओर आतापना लेने वाले 
मुनि को उन पंचेन्द्रिय जीवों को हिंसा (लगती हेशी।वा 
ज० लिं० नि० पृष्ठ ३१ पंक्ति २२ से प्रष्ठ ३२ पंक्ति तक जो 
असभ्यता का ये लेख लिखा ( निरस अथदा खोटी चीजों को 
सव बोई छिपते ह वाधते हें सो ही दिखाते हू किसी के सगज 
में कीड़े आदक पड़े ओर पीनस का रोग हो तो वह मनुष्य अपनी 
नाक को ढाके हुए रहता हे क्यो|।क उसकी नासिका से दुघन्द आतो 
इसलिए यह नासिका वांधता है अथवा किसी का होठ आदिक फूल 
जाबे अथवा दातों में दीड़ा पढ़े मसृड़ा फ्ले अथवा होठ सुफेद 
होजाय घाव होलाय॑ वा कट जाय अर्थात लोगों को देखने स बुरालगे 
वो मनुप्य अपने ऐव दवाने के वासस्‍्ते वांधता हे, वा ढकता है इस 
रीती से किसी के घाव. फोड़ा फुल्सी गूमड़ा आदि होते है उसा 
जगह पट्टी वाधी जांती ह क्योंकि उस खून राद होते से दुघन्द 
निकलती हें इसलिये उसकी पट्टी से वाधते हे परन्तु अच्छी जगढ़ 
पर कोई नहीं पंदी बांधता हैं तीसरा और भी सुनो कि जो मुर्दे 


( २६ ) 

आदि वा शरीर है. उसफो हिन्दू ,थ सुसलसान से घोई दाव 
कर अर्थात दवा फर लेताते हैं. और जय जियाद आदि होता हट 
तय बीद्ध दीदणी या क्लाड लाडी वा दुल्दा दुलहविन उनको सत्र 
फोइ अच्छे अच्छे कपड़े व जेवर आदि पहराय कर बाजारों मे 
ये गलियों में शात्री घोड़े पालसी तामताम आदि अनेक सयारियों 
पे सुज्ते हुए लेजाते हैं. पोइ उनको ढक्कर नहीं लेजाते ह चोथा 
और भी सुना कि जो महतर भगी आदिक पासाना साफ कर 
भला उठाय कर लेजाते हूं ये भीप्स *ले को कचरा चारा सोडी 
से दाफ फर लेजांते द अवब गृहस्थी ये चालऊ आदि साड़े जाते 
इसरो भी राय शेखर दक देते हूँ अथवा पोइ म्लेच्छ आदि 
घुरी यलु यो बानर आदे मे लेजाते हें तो यो ढाक बर खेजाते 
हूं) ते तो देसना थे पाल मे नाक शुप ढफफर देतिपफिस्या 
गुपारिष रहे. जो ज० लिं० नि० ए६ ७८ पक्ति ७ में लिया हू 
ज्स भक्त म यादी को मुवारिफ रद्दे ॥ १९॥ 


प्रश्न १२ 


औै* लिं+ 7० ५४ रेरे पक्ति शध्स लिया (भाषा १5 
श्याम ५ मन ३ और कारमान ४ सोला गुणपाम ) फेर आए 
प०/ जे से ?७तसर लिया तेना उत्तर प्रश्न ४ सर यासत देप 
लेगा जमे आगे अर लिसते श्री भगरती भी शातक १६ डद्र्शे 
> र्म ये पाठ पदपा [ गो+ जादेश सम्फे देदिदे देवराया मुसुह 
पाय अआम्जूदिताण भास भामई ठाईटण सस्ते देविंदे देपराश 
सावन मास भाई जादेश सम्पे दतिद देवशया सुहुम क्ाय 
विम्नूट्नाए भास भासई तादेश सके देदिंद देवराया अशुभ 
ब्व भास भासई ] ये इसही टीगा ( सम्केण मिन्‍्यारि सारधत 
मदायपेप गदित कम्मीय्रेति सात ता जाए यंटा सुहमत दर 
दा) सृप्य पाप करशरिक बस्तु इति बूढ़ा ऋ्ेन्यादु सुर" पायक्ति 
पार आय शहिताति अपोधा अन्‍्स्याहस्श घावत मुग स्पष्ट भास 


( ३० 2 


माणस्य जीव संरक्षण तो अनवद्या भाषा भविति अन्यातु सावशद्ति 
जें० लिं० नि० प्रष्ट ४७ पंक्ति२६ में वादी ने वी लिखा ( है 
गोतस शक्र इन्द्र हाथ से मुख ढांके वा वस्र से मुख ढाक 
कर वोले तो नि्द्ध भापा और उपघाड़े प्रुख बोले तो सवद्ध 
भाषा इस रीति से कह कर फिर टीका कार ऐसा कहते हैं. 
कि जीव की रक्ता करने केअथ सुख ढांक कर वोले तो 
निवेद्ध भापा ) इस ठिकाने तो वादी ने आपही जोवकी रक्षा 
करने के अथ सुख्त ढांक कर बोले तो निवद्ध भाषा लिखदी 
ओर ज० लिं० नि० प्रष्ट ३३ में जो हिंसा का होना न खेद 
किया ये दोइ वोल परस्पर विरुध भी होगए ॥ और शतपदी 
अंथ के पाट से वो विरुध होगया जो मुहपति चर्चासार नामे 
अंथ पृष्ठ ४७६ में सुस्य संग्राहक: पन्‍या जी महाराज श्री रत्न विजय 
जी गणि ने लिखा जिसका संखेप ए है मुखपति बिना देशना व- 
गेरे में निकलती मुख साथी उश्नवायु से वाहिर के बायुकाय के 
जीबी की'रक्ता क्योंकर हो सके तेना पाठ लिखते मुहपति चर्चासार 
पृष्ठ ४६ पंक्ति & (२७ शद॒पदी मुखबस्तिका विना कर्थं मुखे सशक 
मक्षिकादि संपातिम जीवोदक बिन्दु श्रवेश रक्षा कथंच क्षत्‌ कासितं 
जूम्भितादिषु देशनादिषु चौष्ण सुख सारुत विराध्यमान वाह्म वायु- 
कायिक रक्षा, कथंच रजो रेखु प्रवेश रक्षा, पर॑ प्रति निष्टयूत लव 
स्शे रक्षा च विधातु शक्या ॥ 

ओर जें० लिं० नि० प्रृष्ट ४५ पंक्ति वारा से वादी ने आप 
वी लिखा ( साधु को तो हमेशा जब शब्द उच्चारण करे तव 
सुख की ढक कर भाषा वर्गना निकाले और श्रावक लोग मन्दिर 
जी में धमंशाला में अथवा सामायक प्रति कर्मण पोसा देशावगासी 
साथु के सनमख जो बचन उच्चारण करे सो सुख ढक कर उप- 
योग सहित बोले उघाड़े सख बोलने का उपदेश नहीं है कदा- 
चित्त ) और श्री उबबाइ जी में अभिगमन चले थे [ एग साडियं 
उत्तरासम करेइ चखुसा अंजली पगद्देति |] इण २ अभिगमनों में 


( है? ) 
चला एक बश्च मुस ऊपर करा और अजली कदता दोइ हाथ जोडे 
ए को तो भगवत के रोयरू किया और श्री पणयरा॥्र जींपद 
३६ भे ये परुपा [जी वेण भते वेयणा समुग्धाएण समोहए समी 
हणिवा जेग्रेमनले निछुभइ चेदिण भत्ते पोप्रल्लेहि केयइए सेते अप्फुणे 
के पहए सेते फुड गो सरोर पम्राण मिते विस याहत्लेण नियमा 
छद्सि पचइए सिते अप्छुणे एचडए खेते फुडे सेशभते खेते के 
बइ कालस्स अप्फुणे केयइ कालस्म फुडे गो एगसमइगंरायरा दुस 
मइण्णया तिसमइण्णाना मिग्रद्देण एपइ कालस्स अप्फुणे ए्यद कालस्स 
फुद तेश भते पोप्रला कपइ कालस्म रिाउुमइ गो जहणेण अतो 
मुहुतस्स उम्फोंसेसात्रि अतो मुहुतस्स तेरा भते पोप्रला णिद्धुढा 
समाणा ज्ञाइ तथ पाणाइ भूयाइ जीवाइ सताइ अभिदर्शाति बतति 
केस्मति सधायति सघट्रंति परितावेति क्लायेंति उद्दयति तेदिंतोश 
भरतंसे जीवे यइ किरिए गो सिय तिकिरिए सियचउ फ्रिप्यि सिय 
पंच किरिय तेणा भते जीयातो कइ किरिया गो सिय तिकिन 
रिया लियचउ किरिया सिय पचक्रिरिया सेण भते जीय तेय जीया 
अशेसि जीयाण परपराधायश फट किरिया गो तिकिरियावि चउ- 
किरियाबि पचकि रियावि ] उपरोक्त पाठ का ससेत्त मात अर्थ 
ये ज्ञीव चेदनी समुए्रघात परी जिया पुदगलो को नियाने ते सरीर 
प्रमाणा चौडाई झुटाई के छम दिसिमे एक या दो या तीन समे 
पी चाल के अतर भुहुर्त तक मिकाले तिरा। निकाले पुदगलों से 
एक या अशणेक जीयो आश्री तीन या चार या पाच किरिया लागे 
दिशा घंणे जीयें की टक्कर स्रे और घणे जीये आश्री येदनी 
समुद्धात करने थाले को किरिया ३ थी ४ थी ४* थी लागे बेदनी 
समुदुघात से बेदनी कर्म के धाहुलपने से जो तीयू बेदना फे झा 
रण बेदनी कम के चौफरसी पुत्गल आतम भदेशो से ग्पिस्ती 
बिशिया जीयो पी हिंसा तक फरे से जिसरे घायव उपरोक्त पाठ 
में बरनन दूँगा और श्री ठारायाग जी ठाणे छ से ७ प्रडरे 
आयुर्भेदाय तेमाही सावमा पारणा [ आरणपाण ] पदपा जिसझी 


(३२ 
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ए टीका ( उछव्स तिःश्वासो निरुद्धा वा श्रित्यति उछुबास निश्वास 
यो: निरुद्ध करोति तदा आयु ठुठय ते) उपरोक्त पाठ तथा टीका 
में खुलासा कह्यो के सासों सास रोकने से आयू हड़े ते सासों 
सास तो चौफर सीज होवे और जब मुख की भाष से कांचका दंर 
पन छूखा होजावे और कई खुले मुंह बोलने से जो उशन भाष 
निकलेगी उससे शीत योनि के वायुकाबके जीत्र झुवुठ्र विद्धंस हो- 
जाबेगे श्री दसवे कालिक जीं अभ्येन ६ गाथा के में ए पस्पा 
[ जञांपि वर्थ व पायंवा कंबल पाप पुद्ठणं नते बाउ मुदीरंति जे 
परिहरंतिए ] इसका ए अर्थ वद्य-पात्र-कंवल-पाव पूछरणादिक से 
वायू की उदीरना न करे ऐसे यत्त से भोगे आगे जै० लिं० नि० 
पूृ० हे३ पं० *& में ये ( जैन लिंग को धारण करो ) लिखा। 
तेला उत्तर व्यवहार साष्यक्षति में झृतति-में खत सुनि के लिंगारथे सुख 
पर मुंहपतिवाधनी कही अगर न बांचे तो झत मुनिदेव लोके गया 
मिं थ्यात पासे ऐसे स्पष्ट लेख को विद्धितवना अभि न वेशक 
मिथ्यातका काम हेगा ॥ र२॥ 
( प्रश्न १३ ) 
जै० लिं० नि० पू० ३४ पं०८ से ये लिखा ( वादखायु वल्ला 
के कोथले में नहीं भरी गई अर्थात न रुकी तो तुम्हारी सुखपती 
एक तरफ वचांधने से और तीन तरफ खुली रहने 5 क्योंकर 
रुक सकती है ) तेना उतर श्री उतराभ्येन जी अध्येन ३७ गाथा ४९ 
का जो हवाला बादी ने लिखा तिस पाठ में [ ठढुक्कर ] राव्द 
ईशा जिसका अथे दुसकर ते दोहले का होवेगा परलन्ठु नही का 
कदांपी अर्थ नही हो सकता और सक्त परिद्दार तो रुक सकता है असकत 
परिहार से ही केचली महाराज के वी चलायसान योगों के कारण 
इर्या बहीया २५ वीं किरिया लागे हैमी और सकती सारुह्ी 
डसासादिक सात ही कारजों के वास्ते मुख तथा अधोद्धार दोइ ठिकाने 
विसेप यतना के चास्ते हाथ से वी ढकना श्री आचाराग जी में 
भगवन्त ले परुपा हैगा ॥१शे॥ 


( ३३ ) 


( प्रश्न १४ ) 

जें० लिं० निं० पृ०३० पक्ति २६ में ये अडमुत ऊप्तार वा 
बत लिया ( लड्डू पहराय कर श्री मातम स्थामी के साथ उद्जली 
पड़े हुवे साथ भे चला आंर रस्ते मे कहने लगा ककि हे स्पामी 
नाथ आपके पास झोली में चोका बहुत है सो मेरे को दीजिये 
में लेचह ) ज़िममे लद्ट जा बदरना १६ भोलो में बोक बहोत 
हीना ० ओर मेरे को दीजिये में लेचछ ३ ये तीन बात श्री 
अत गहत्सा ये ६ आयेन १४५ मे तथा श्रीं भगवती जीशतक 
४ 79 ४ दोईइ ठिकाने मुलपाठ मे नहीं हगीश्री अत्तगड दसा 
वेग ६ अतय्रेन (४ थें में तो गौतम स्थामी जी मद्दाराजकी अगुली 
भहदन कराने अपने घर अपनो माता के पास भिक्ना टिलाने को 
लेजाना और बार प्रसार का आइाराटिक प्रतिलाभना चला ते सूत्र 
में देस लेना जी जै० लिं० लि० पु० ३६ प० श४में य ( सूछ 
के बिना आठ तग्र करना ) लिखा तेना उत्तर थादी के मान्याता 
फे आचार दिन कर अथ में १६ अशुल के चोरम्र उष्र से आठ 
पेय यानि पुडऱी मुलपत्ति चली जिसको छिपाकर लीगो को धोरा 
देता है. ॥ जैं० लिं० नि० पृ० ३७ प० १८ से लिया (मोह 
पत्ती दूर क्रय कर श्रायक् ज्ञा बृत धराय कर देय पीछे गया 
तेना उत्तर श्री निरियायलिया जी में दंवन के करने से सालम 
माद्मण क्राप ने (२ उत तो स्वयं अगीमार कये चला परतु 
पाष्ट का मुदफत्ता दूर करने कातो पाठ चला नथी फर जें० लिं० 
नि० पष्ठ 2५ पक्ति १७-१८ में ते लिसा ( हमको ऐसा पाठ 
क्दी पतलाइये पान में से डोर खोल कर मोहपत्ती पडिलेदी 
२ त्ता) फेर आगे प० २४ से लिखा ( सुत्र में तथा अर्थ मे 
मुह्पत्ती थी पहिलेदणा तो फ्ड़ा परन्तु पडिले”शा करके थाट 
आठ बड़ करते तागा लगाय पीछ गुही में यावना अधाय घान 
मे जायना था कपात में बाधाता इस्यालि फ्सी में ने आया ) 
तेगा जाए सूथ के मूल पाठ में पूतननी साडझी चोलपट्टा सोनफ़र 


( रे४ ) 


पडिलेदणा करके रोज रोज पूजनो साड़ी चोलपड्टा वाधना कहां 
चला ते हमको दिखाओ नहीं तो क्‍यों मुखतत्तों की झूटों तक 
डउठाओ ओर वादी के मान्य आचार दिन कर ग्रंथ के उ+यरणा बि- 
कार ३० में उदय में टीका बिच ये तो ऊपर भी लिद। जा चुका 
ओर दंडी दम्म दर्षण ग्रंथ में ग्ंथ करता पृष्ठ ४ मे लिखते 
४दवसूरी जी अपने समा चारी” ग्रथ में ये लिखत हैँ (मु- 


बा 


हपत्ति की पडिलेहणा करके उसको मुंह से व/धकर रजो हरण की 
डिलेहरा। कर तत पाठ ( मुखर वनच्निका अति लेड्य मुखे बच्चा 
ति लेख यति रजो हरुणम्‌ ) फेर जैं० लिं० नि० पृष्ठ ४६-४७ 
श्री जम्बूदीप परणंतीसे भर्थ महाराज चक्रवत का पाठ लिख कर 
पीछे इसके अथ की युक्ति पृष्ठ ४७ पं० १८ में लिखा ( इस 
जगह सूत्र के पाठ वा अथ में मुह बांधने का नाम भी.नहीं ) 
तेना उतर इस पाठ में तो भ्थ महाराज का आभणों लंकार मूक 
ना चला परन्तु चोलपट्टा रजोहरणादिक किसी वी उपगरण का 
लेना १०००० राजाओं मा हे किसी का वी चला नहीं तो क्या 
वादी उपरोक्त सभी को जिण कलपी कह सकता है आगे पंक्ति 
२३ में ये लिखा हे (मुदपत्ती मे डोरे का हाल वतलाइये ) फेर 
पृष्ठ ४८ पंक्ति ११ से लिखा ( मुहपततो का डोरा कितने तागा 
का या कितना लम्बा गेरना चाहिये ) तेना उत्तर आया की साडी 
का नाडा कितना लम्बा कितने तागा का गुथा हुवा या वटा हुआ 
चला और पूजनी और रजोहरणे से कितनी लम्बी गिणती से 
कितनी फलीया रक्खे तेहना प्रमाण वताओ मूल पाठ से । 

जैं० लिं० नि० पृष्ठ ४० पंक्ति ७ में ये लिखा ( अरे अकल 
के छुसमन जेसे रज़ों हरण से काम पड़े जब रजदूर करता हे 
सैंस ही मुख से चौलन का काम पड़े जवहों झुखपत्ती से मुख 
आडादन करना अद्ञीकार करो ) तेना उतर अरे देवारु प्रिया 
जिण मार्ग पाय कर अकल के ठुसमन मत बनो ये रीती तो 
उपयो गबंत जिश कछ्यी का हेगा जो नगर में आते वक्त चोल- 
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(६ हे ) 


पक्ष अथात क्‍दि उन्‍्धन वी गाघ पीछे वाहिर जाफ़े :त्तार 
द्पे स्थाद याद यो समझो पफात सेचने याले जिण धर्म विरोधक 
अमापु दोचाते हू थेयर कटप्री का तींसा उपयोग रहनो असभय 
हैगा शिप्यो को तार यार उपदेशादि देना पडता हैगा उस्ती के 
वात ६ थाई भक्ष चर्य की परपी और निण कली का तीखा 
जपयोग रह सफ़्ता है ज्योक़ उनके साथ शिप्य चरीरद नहीं होते 
इसी लिये श्री दमापुन यद्‌ नी के ७ में आश्रेन में ये पसपा 
[ मासियण भिसु पद्चिम पढि यशर्स अशगारस्स इंविया पुरिसेया 
वेषसय उस शछेज्णा से इथिप्वा पुर्खिया नोसे फप्पए ते पुच 
नियमितण्या प्रव्रितति एया ] इस पाठ से परुषा पढ़ेमा धारा साधु 
पे उमर मे पाई इश्ओ पुरिष आचाये तो उस इच्ची पुरत्य के सप्रय से 
साधु निकल नहीं इमहीव चिए करपी साथुने कार्य पड़े लय शी चोगपद्ठा 
थी यादें और धयर क्ल्पी साथु सयवाल चोगपद्ा और मुहपती 
बांध रहे लिंगार्य जै० लिं० लि० प्रृष्ठ ५३ में ढृढिया के नाम से 
जतीया थी घी निद्या लिखी उन पास थो में तो योई बोई 
भागपान फन्‍्ते हू मेरे स्रे ज़था तथ नहीं पलता तो पाल ते 
धय ु मैं ता पर उपगर परताद धर्म सुनारर जीरे यो ठिराने 
लोती हू ओर अपनों आतीया चलाता हू ऐसे साय पाने था 
ले या तो भवातर में कह्याण दोतारेगा परस्तु झूलो निया परे 
पाले तो गोसाला परी परें घणा पाल सनसा जैं० लिं० कि प्रष्ट 
४? पक्तषि » से ये लिख; ( श्री स्रे पालिसे नी थे मीते 
अयेत मे ५२ अतायार मे युने मुर् या अगर ने फ्धा ) 
आग पति )»५ में ये करिग (परल्तु सुपर न घाघ थो भी पाप श्रषण 
हैं ऐपा सूत्र में नीं बगाया दे ) नेसा उतर ॥२ आपगर चर 
पी समण के अभ्येग भ मुख पती घाधने पाले थी थी अगा 
पार और पी सपा 4 पचा आगे कर २९ सयेलिय (॥ 
गज जाग इंद्र हाथ से दम दा था बार से पुत्र ड्राह बेर 
पांच जी विश्द नासा छोर इसे शाप बाल मो सादर रग इस 


( ३६ ) 


रीति से कह कर फिर टीका कार ऐसा कहते हैं कि जीवबकी रक्षा 
करने के अर्थ मुख ढाक कर बोले तो निबेद्ध भाषा ) उपगेक्त 
शक्रेद्र बाबत लेख तो वादी के मनाथ का बाबक हे जिसके बावत 
प्रश्न १२ में विसेष लिखा 7४० [३०] में तिहा देख लेना जो, नें 
लिं० नि० प्रष्ट ५५ पंक्ति १२ मे ये लिखा ( साथु को तो हमेशा 
जब शब्द उच्चारण करें तब मुख को ढक कर भापा बगगना सि- 
काले ओर श्रावग लोक मन्दिर जी मे धर्मशाला मे अथवा ससा- 
यक प्रतिक्र मण पासा देशावगासों साथु के सनमुख जो बचन 
उच्चारण कर सो मुख ढक कर उपयांग सहित वाल उचाड़ें मुध्ब 
बोलने का उपदेश नहीं हे कदाचित ) उपरोक्त शक्कर इन्द्र का आर 


शो 


प्रष्ठ ४४ पंक्ति १२ वाले दोइ लेख वादों लिखित तो चांदि लिखित 
प्रष्ठ ३३ पंक्ति ११ के उस लेब् के विरुद्ध हे जिसमे वादी से चौफ- 
रसी से अठ फरसी चाु कायकी हिसा का निपेध किया है और शत 
पदी ग्रंथ के कर्ता से, विरुद्ध हुआ ॥ १४॥ 


( प्रश्न १५ ) 


जैं० लिं० नि० प्रष्ट ४५ पंक्ति २२ से प्रष्ट ४६ तांइ जो मन 
कल्पित लिंखा तेना उतर मुख आडादन कर बोले या मुखपती 
वांध कर वोले या खुले मुख से चोल कर जो कोई दुट वचन 
या हील नीक या हिंसा कारी या छेदन भेदन कारी या सरम 
कारी या पर निन्‍्दा कारी बोलेगा उसको सज्जन पुरिप कभी बी 
अछा नहीं कहेंगे ओरू अशुभ कम वीं वंबेरो विंन आलोय विरा 
धकवी रहेगा जें० लिं० नि० पु० ४७-४८ में थे लिखा श्री ढसवे कालिक 
जीअने श्री पन्‍नवणा जी के भापा अध्येन से ऐसा न क्या जो सा- 
घु मुख वाध कर बोले सो तो अराधक नहीं तो विराधक तेना 
उतर प्रथम तो इहां भाषा अभ्यैन्ों में येह वी नहीं चला के मु- 
खपती से घुह को बांध कर वोले सोती विराधक और मुख को 
 आड्ादन करके बोले ते आराधक दूसरे प्रष्ट ४४ वाले शक्रेद्र के हवाले 


( ३७ ) 


घाला पाठ खुलासा चल गया के मुस्र ढात कर जले तो नि्ेद्र 
भाता इससे य्याटा ओर क्‍या सुलासा पाठ चलता तीजे पृष्ठ १० मे यही 
लिग्यित श्री आचाराग जी सुतस्रध २ अरयेन २ उ० 3 याला पाठ 
जिसम उन्‍्थासादिक ७ कार्य करता मुख और अवो द्वारकों वि 
शप ज़तना के लिय द्वाथ से नी तिसेस ढाकाने सातो काय कर 
चौथे जप याही से प्रृष्ठ ७८ में ये आपी लिस्य दिया ( पुम्तक 
हाथ में जक्र भव्य जीटो को उपदश देने याला कान से मुहपती 
डाज़ कर नाक ओर मुह को ढक कर दसनाट ) पाचये याटा ने प्रष् 
४५ में थी जो आप साउु श्रावक यायत लिप्ष दिया (नो पचन 
उन्चारण करे सो भुस्ध ढक कर उपयोग सहित ज्रोले उपाडे मुस 
पोलने का उपदेश नहीं दे क्दाबित ) ज० लिं० नि० पृष्ट ६२ 
पक्ति २८ में यू लिखा ( भ्याता सूत के आठवयें नौपें अयेन मे 
चित शत्रू राता या श्री मतलीनाथ के अधिकार में मु ढक्ने के 
यराध्त पछ पड़ी दुपट्टा कद्या ) तना उत्तर अध्येन ५ मेद् ही 
शाताओ में आर अध्णेन ६ में जिया रसिय जिगा पालिये न 
हक्षिया के बण ग्परढ़ मे जाति प्रिरिया टुगन्ध ये फारगा हुपट्ो 
से आप 'अपनां मुस् ढाका कुछ वायु फायरी जतना ते बारयणा 
नहीं ढया तेनी तक निस प्रयोनन हेगी। 

जै० लिं० नि० प्रष्ट ६२ पाक्त २७ में ये लिया ( गोतम स्वा्ी पे 
पास सुसपल्न हू तिस पर्न थी ऐसी थापना प्रमासा सद्दित घरी हुई 
हैं कि हप पत्र से मुस ढसने के सिय्राय दूसरा बीई काम इस 
बस्र से न परना इस यास्‍्त श्री गोतम स्थामी के चस्च थो मु 
चल्रता कथा) इसपर रिरद्ध ज० लिं० नि+ प्रष्ट ७? पक्ति (९ से 
ये लिया ( यती हशया, पहला मुझयती परी जाप शेर प्रमा- 
साय परसे सयती भोचन परे ) प्रवम तो उपरोक्त दोइ लेख 
परस्पर प्रिरुद शेगये हू दूसर उपरोस्त दोइ लेखा से भमाइम इआ 
ये की हसयें बालिय नी अभ्येप » थी गाया छ३ई मीं पी अप 
चूरी तथा दरीभद्रसुरी छत दीया और पा घनट मुरी या गिया 


( रेप ) 
वा वाला बोध के करता श्री गोतम स्वानी जो महाराज का रीती 
से वाहिर थे अगर वाहिर न होते तो १ उपगर्न से वादें के 
लिखे मूजब दूजा काय करने को कदापि न लिखते [. देश्थ्ग 
संपमब्जिता ] इस मूल पाठ का अर्थ ये बनता हैगा हाथों को 
पूजीने ( अर्थात्‌ पू'जने के उपगर्य पूज़नी या ओगे से ) तिबारे 
भोजन करे प्रथम तो [हथग्ग ] ये शब्द चतुर्थ विभक्ती का हेगा 
साख श्री उत्तराध्येयल जी अध्येन ६ मे नमी राजरिपी गध्था 
८। १३। १६। २५ । २६ । ३३। ३६ ४३ । ४७। ४९ मे [ देविंदं | 
शब्द, से कहते हुवे॥ ओर गाथा ११॥ १७। २३। ९७ देए | ३७ 
४१।४४। ४० में [ नमिरायरिसि ] शब्द से कहते हुवे ॥ इसी 
तरेह रामोकार मन्त्र के पांचों पद को नमस्कार करते हैं. यथा 
[ रामो अरिहंताणं ] अश्ात्‌ नमस्कार हृजियों अरिहंत महाराज 
को यथा [ चउथी संपयोवणे ] और मुखपति चर्चासार पृष्ट ४५ 
में पंच वस्तु प्रकररा ब्ृति के उपकरणना अधिकार से छ्वितीय 
आदेशो मतान्तरम्‌ मुख प्रमाणेन निष्पन्न॑ मुरणा नन्‍्तकम एतदुक्त 
भवति चसतिं प्रमाजयतः साधोर्नासि का घुखयो रजः प्रवेश रक्ष- 
रार्थम्‌ उच्चार भूमो नासिका शांदि दोप परि हारा्थ च यावता 
मुर्ख प्रचझा यते ध्यं स्रा कोरा छूए गृहित्वा पृष्ठ तश्च कृकादि 
काययां यावता पग्रन्थि दातु शक्यते ॥ और जो श्री दसवें कालिक 
जी अध्येन ४ गा० ५३ में जो उपरोक्त चला इसका काररा ये 
हैगा कि भिक्षाचरि मे परवते ते जो सुचित रजा दिक हाथा पर 
होवे उसको पूंजने के उपगरण से य तना के वास्ते पूंजी जिम श्री 
समवचा यांग जी २०।२१ में और श्री दशा सुतव खंध अस्येन 
१।२ में अस साधिए और सचले दोपे। में सचित रज सहित 
हाथ पैरों से सथ्या संथारा भोगे अथवा सचित पृथ्वी सहित सथ्या 
आसन आदि भोगे तो दोष लगे तिमहदी सचित रजादि सहिंत हाथों 
से अहारादेक भोगे तो दोप लगे ऐसे दोप के निवाररशार् श्री 
ज्ञता जी अध्येन १६ में श्रो धर्म रची सुनि का ए पाठ चला 


( ३६ ) 


[ मुध्पोज्षिय पढिलेद्दे ति? ता ससी सो बरिया काय पम ज्जेति 
२ ता ] धर्म स्ची मुनि ने मुरपपति की प्रति लेसना क्री ने 
मस्तक सुत्रा काया पजी चला परन्तु यादों के लिखने मूजिय मुख 
पत्ति से पूनना क्या नहीं ॥ और मुझ पक्लिक्रा की प्राचीनता 
सिद्धि पृ० ६ पक्ति २४ में लिखा कप्रीर साइम अपने “नीज्रक 
की तीसयी समैसी” पू० ६६ में लिपते हू कि ( ये तो मुद्दे 
पट्टी रहे है ) आगे पृष्ठ ७ पक्ति ३ में लिखा कि ( जेट्ट शुक्ला 
१४ सम्मत (४५४५ विक्रमीय में दर ताला ताल के फ्नारे बनारस 
मे पैदा हुये थे । अर्थात्‌ कबीर साहय ॥ इसी पुस्तक के पृष्ठ ४ 
मे ए लिखा कि चारित्र माला पृष्ठ &९ पर लेसक ने लिखा है 
है कि “सम्बत्‌ १५६७ पिक्रम में मो पर मुमती रास नारा जन 
वर्मना साथुओ साथे प्रश्नोतर थया हत्ता॥ 

श्री आचाराग जी सुतसव २ अब्येने ३ 3० ६ मे ये पसुपा 
भडग पष्टि लद्देश्जा २ एगओ भायण भडग करेडना २ ससी 
सोपरिय काय पाए पमज्जेज्ना सागार भरत पच्छणसाय्ेज्ना ] यहा 
नाय मे चढते तक्त भडोपगरण एफ़ठे करी सिरसे पेरो तक बाएं 
पूजीने ( फोइ नत्रम अथवा सुचित रज आदिक सरौर और भडो 
पगरण पे लगी न रद्दे इस वास्ते ) सयआगारी सथारा करीने 
नाया पे चैठने का कल्प पस्पा दसी तरेह श्री आचागग जी सुत- 
सव २ अभ्येन र२े उद्देशे ३ में ए परुग [ से पुय्रामेय्सी सो 
जरि सय क्ाय पाएय पमज्जिय २ तनो सजयामेय बहु फासुए सेब्जा 
सथारगे दुम्देज्जा ] इसमा अर्थ ए है कि पहले मस्तक से पेरों 
तक को पूत्ती ने सथारे पर जेठे॥ 

जैं० लि० नि० पृष्ठ ६३ प० ६ में लिया ( उपासक दिसा 
सूत अत्येन ३ तीसरे में ) इस लिप्त में आयेन २ कामदेय 
ज्ञी श्रावक के फो तीसरा लिखना झूठा देगा आगे पृष्ठ ६४ पम्रित 
७ में ए० लिखा ( पुव्यसता यस्ततास ) ०७ थी गलत है ए पाठ 
चला ( तयेण कुदकों लिय अणेयाक्याइ पुयायरण काल ) इस 


( ४० ) 
पाठ का ए अर्थ हेगा, सूर्यास्त से पहले जिसका अथ ब्ादी ने पं० 
१७ में ( मध्य रात्रि के विषे ) लिखा ते पाठ अथ दोइ अशुद्ध 
लिखे। इसी तरेह पृष्ठ ६६ पंक्ति ३ से ( पुव्बाचरतव ) अशुद्ध 
पाठ और पक्ति २४ सें ( अधरात्रि ) अशुद्ध अथ लिखा है. ॥ 
ओर जो जे० लिं० निं० पृष्ट ६३ से ६८ तक में कइ वोल श्री उपा- 
सगदशा जी के श्रावर्गों वावत लिखे तेना उतर प्रथम तो तिहां 


जे 


बोलने का प्रयोजन ही अल्प है दृजे जो बोलें तो सुख ढाकीने 
बोले अवस्य सेव जिस वादी ने जे० लिं० नि० पृष्ठ ४५ पंक्ति 
१३ से १६ तक में यू" लिखा ( श्रावग लोग मंदिर जी मे धर्म 
शाला मे अथवा सामयक प्रतिक्रमण पोसा देशावगासी साधु के 
सनसुख जो वचन उच्चारण करे सो सुख ढक कर उपयोग संहिंत 
वोले उघाड़े मुख वोलने का उपदेश नहीं हे कदाचित ) तीसरे श्री 
उपासक दसा जी में श्रावगों के उपगरणों की गिण॒ती कितनी चली 
जिसमे मसुखपती नहीं चली तो कया उपासक दसा जी मे श्रावग 
की पुंजनी चली हे भो देवास पिया श्री दशा सुत खध अध्येन 
६ से ग्यारत्रीं पडिमा से श्रावक के वाबत पाठ ए चला [ गहिया 
यार भंडयं नेवथा ] अहण करे आचार पालने के भांडे ते पात्रा 
दिक सेप पहरीने ते साधु का भेप करीने इससे साधु वाले सवी 
उपगरण मुखपती पूजनी आदिक आगय जो थेवर कल्‍पी साधु के 
उपारण और रीती मिक्षाचरी आदि की और अन्य शाज्ओं से परुपी ते 
सर्वे जान लेनी श्री समचायांग जो ११ से ११ सी पडिसा धारी 
श्रावग को [ समण सुय ] समणमभूत वी कश्ा हेगा शतपदी भाषो 
तर के पू० २३ पं० ११ में ए लिखा ( कोइ कहेशे के प्रतिक्रमण 
भसाष्य तथा अविश्यक वृत्यादि कमां अगी आरमी प्रतिमा लेतां रजो 
हरण ने पात्रा लेबा क्या छेत्या सुखवज्चिका नथी कही, मादे ते 
अगाउ होवी जोइए, तेनुए उतर छे के ( अगिआर भी प्रतिमा लेतां तो 
अचश्य चोंदे उपगरण हो वा जोइए, तेथी तेमाना वे साक्ञात कही 
बताब्या छे, अने तेनो ए अथे थाय छे के रजोहरण शब्द रजोहरणु, 


( ५१ ) हु 


मुसवध्तिका, बर्गेरा छ उपकरण, अने पात्रा शन्दे, पात्रक, पात्र बंध 
यगेरा ८ तु उपलच्षण थाय छे, ए अर्थ पचाशऊ टीका मा छे, ) इहा तो 
थादी के पूर्पा चारयोने भ्यारवीं पश्मिवारी श्रायग के मुसपत्ती ओर रजोहर 
णादि साधू जी वाले १४ उपणशरण लिप दिए और इसो पुस्तक के पृ० २० 
पक्ति ५ में ण्लिखा[ पिंड नियुक्ति, तथा व्ययहार भाष्य मा टशमी प्रतिमा 
सूधी श्रावक ने लिंगथी वैधर्मी गण्यो छे, अने त्या टीका करे लिंग एटले 
रजोहरण तथा मुस्य बस्िका रूप क्ट्य छे, ] आगे इसी पृष्ट की 
पक्ति १६ में लिसा[ रजोहरण रासता कइ लिंग थतु न थी] 

जै० लिं० नि० पृष्ठ ६६ पसक्ति२० में महा नमीथ थी चूलिका 
से ए पाठ लिंसा ( को ठिया एचा मुहण तगेशया विण इरिय 
पड़ि क्म्मे मिछूक्ड पुरि मढवा ) आगे पक्लि >२ से इसबा अर्थ 
यू लिसा ( अर्थ मुसपती फान में थापन करे तथा मुसपति 
आदिक सें मु़फ़ो ढाऊे प्िना जो इरियानहि पढिक्‍क सें तो 
दण्ड नहीं आये इस जगह कान के विपे मुसपत्ती थापन करने 
से दण्ड कहा इस देतु से हाथ में रखना सिद्द हुआ क्योंकि देसो 
मुस पैयधों हुई होती तो मुस ढक्े तिदून इरीया बही पडिक्क 
मे तो दर आवये ऐसा कहना सूत्र कारका क्‍्टापिन वनता ) तेना 
उत्तर अप तो जै० लिं० नि० प्रष्ट ४ पक्ति १३ में बादो ने 
लिखा है ( क्‍्योडरि जो मूल के मानने वाले दे उन शरसों को 
सूल ही से सममाना ठीक है कारण कि जिस को जो मानता 
ही नहीं है ) ये बादी लिसता है फिर क्‍यों महा नसीथ वा 
अगचूलियों वा आवश्यक नियुक्ति था अवचुरी वा ओघ निरयुत्ती 
का पाठ वा अर्थ वायुक्ति लिखता है दूजे महा नसीथ का अर्य 
थी बादी ने ठीर नहीं लिसा तेने अक्तरो से तो निम्न लिखित 
अथ निक्‍लतों हैगा कानो में थिरपने थापें वा भुयपर तग्गे करी 
बिता इस्या उद्दी 'पडिक में तो! मिछामि दुकड “वा” पुरिमढ 
का दड आये इसके अथ में परादी ने नहीं दड आये ये अर्थ 


पु 


अनर पिदुन निना पिंता के पुत्र समान लिगा हे 


( ४२ ) 


मुहपति चर्चासार प्रु० ६७ पंक्ति १५ से मद्ानि शीध सूत्र 
की पहली चूलिका का ये पाठ लिखा ( मुहर्ण तगेणं विण इरियं 
पडिक्कमेज्जा चंद्ण पडिक्कमणं वा करेज्जा जंभाएज्जा वा 
सज्जायं वा करेज्जा वायणादि सब्ब त्यथ पुरिमढं ) 

जै० लिं० नि० प्रृ० ७३ में श्री नससीध जी उ० ४ से ए 
पाठ लिखा [ जे भिखु निम्रंथीएं आगमण पहँ सि दंडगंचा ल- 
ठियंबा स्यहरणवा मुहपोतियंवा अणयरंबा उबगरुण जाय ठवेति 
२ तंवा साइज्जति ] इहां तो मसकरी करोने साधबवी के आने के 
पंथ अर्थात्‌ रस्ते में उपकरण थापे तो दंड परुपा - परन्तु साधवी 
का उपगरण छिपाना तो कह्मा नहीं छिपने छिपाने लुकने के शब्द 
पाठ मे निम्न लिखित तो चले श्री भगवती जी शतक १५४ में 
[ सेणं अणावरीते आवरिते मिति अप्पाणं मरणंति अपछणेय 
पछुंशमिति आप्पाएं संणंति अणुजुक्के लुक्‍्कमिति अप्पाणं मणंति ] 
और श्री अतगड दशा जी वर्ग ६ अध्येन ३ में [ पछणा चिठ' 
ति |] अथ गछुन्न अर्थात्‌ छाना रहे छिपे रहे श्री आचारांगजी 
सुत्ंध ९ अध्णेन २ उदेशे २ में [ अयंतेणे पविस॒इ नोव।० 
उबल्लिय तिबा नोबा० ] इस पाठ की टीका शोलंगाचोयक्ृत ( यथा 
यं चोर: प्रविशत्ि नवेति० तथोपल्ीयते नवेति० | इस पाठ का 
ये अर्थ प० प्रवेश केरड्लडे या नहीं उब० उवल्लिय कहतां लुकी 
रहे या नहीं और श्री पयूपणा कल्प विच समाचारियों में ये पाठ 
चला [ पाणिणा पाणं परि पिहेता उर॑ सिवाणं निलि ज्जे ज्जा ] 
अर्थ हाथ से हाथ को ढाकीने काल जे के नीचे छिपाना ॥ परन्तु 
[ ठवेति शब्द का अथे छिपोना तो बन नहीं सकता जैं० लिं० नि० 
पृष्ठ ७४ में श्री दसवे कालिक जी अध्येन ४ गाथा ८श्वीं लिखके 
उसकी टीकी अचचुरी हरीभद्र खुरी कृत टीका और पाश्वे चन्द्रसुरी 
कृत वाला बोध से सिध करने का प्रयत्न किया है परन्तु जैं० 
लिं० लि० प्र० दर पं० २० में ये लिख चुका है कि ( गोतस 
स्त्रामी के पास सुखबख्र है तिस वस्थ॒ की ऐसी थापना मारो 


ज-+ ए+5 यम पर ] 


( ४३ ) 


सद्दित करी हुई है फि इस बस्र से मुर्र ठफने फे सियाय दूसरा 
फोई काम इस चसल्र से न करना इस पास्ते श्री गोतस रयामी के 
चच्र यो मुस चले पा क्या ) इस से वादी लिसित दोइ लेस 
परस्पर विरुध हुवे और इससे यद्द वी मातम हुआ के श्री गोतम 
स्पामी जी शी फ़िरिया याने कारणी से विमध फरनी कराने वाले 
हरी भद्र मुरी टीका फार और पाएव॑ घद्गसुरी वाला घोध के फ्रता 
चादी के लिसने मूजिय हुये अगर विस्ध फरनी कराने पाले न 
होते तो एक उपगरण से दो फार्य करने को वादी वी सर्थधा माफक 
क्दापी न लिखते ॥ और श्री प्रश्न व्याररण जी के प्रथम सबर 
दारकी चौथी भावना में ये परुपा [ सपमज्जि ऊण समीस काय 
तहा पर यल ] दीरशा में ( रजो हरण भ्या स शीर्ष काय सम 
स्तर शरीर तथा फ्रतल हस्त तलच ) श्ागे जें> लिं० नि० 
प्रूष्ट ७४ पक्ति २४ में ये लिखा ( आपतो भीस मागी फिर गृ 
हसिथियो को भीख मंगा फर साया शात्रो में श्रापग को अनाची 
बताया ) तेना उत्तर श्री द्शासुत सध 'अयेन ६ श्रागग की ११ 
वीं पढिमा वीच ये पाठ [ तस्मण गहान्‌इ कुल पिंड बाय पडि 
या ए अणु पविठस्स फापह एय बइत्तण समगणो वाप्त रस्स पडिसा 
पडि वनस्म मभिय्र दुलदह ] चला इसका ए सक्षेप अर्थ तिसको 
गृहस्थ के घर में जारर क्‍्लपे ऐसा कहना कि पडिसा धारी श्रावग 
को भिज्ञा दो जय भगवत ऐसा हुकम दे जुके इससे बादी या 
लेख अज्ञान सूचक मत पक्ष से भर हुवा सिद्ध दोवे है॥ जै० 
लिं० नि० प्रष्ट ७४ में जो शिय्र पुराण से लिखा उस लेस से तो 
बादी प्रा दडा सपना विरुध हे क्‍्योंके बहा हाथ मे दडा रसना 
क्या नहीं ॥ शाल्लो धारक बाल ब्रह्म चारी से गुणालझृत्त श्री 
मद्‌ जैनाचाय पडित मुनिराज पूज्य श्री श्री १००८ श्री अमोलक 
ऋषी जी मद्दाराज कृत_जैन तत्व प्रकाश चतुर्था ब्ृति प्रष्ट ४४६ 
पक्ति > से शिव पुराण ज्ञान सहिता अध्याय २१ से लिखते है 
गे श्लोक ( मुणड मलिन वल्नच॥ कुडि पात्र समन्वित | दधान 


( ४४ ) 


पुज्चिका हस्त चाल यन्‍त पदे पढे ॥ वस्र यक्त॑ तथा हस्त । क्षिप्प 
मार्ण मुखे सदा धम्मत्ती व्याहरं तन्‍त । नमस्‍्ट्ृत्य ,स्थित हरे ॥ हस्ते 
पात्र दधा नाश्च तुएंड वल्मस्थ घारकाः मलिता न्येत्र | वार्सीस; 
धारयंतोल्प भापिया ) अथ सुगम ॥ श्री मान शक्कर मुनि जा क््त 
मुख चख्रिका की प्राचीनता सिद्धि पुलक कप्टष्ट १३ पाक्त 5४-३३ 
भे लिखते हैं श्री माल पुराण के अध्याय ७३ श्लोक दे३ ( मुखेद 
धातो मुखपति ) आगे प्रष्ट १२ में अबतार चरित स ( धारनय 
नमृूदि अरि हंत ध्यान, सब श्रात्रक पोषादि छत खाधा, मुखपढ्टी 
रूघ अरम्भ उपाधि ) आगे प्रूष्ट १४ पंक्ति ६ में समायक सुत्र 
से य॑ लिखा ( मुहं तगेण कणो ठियाय विणा बंधइ जो कांध 
सावय धम्म किरियाय करंति तस्स एगा रस्स सामाइ चस्सण पाय 
च्छित भवइ ॥ 

जैं० लिं० नि० प्रुप्ठ उप पं० ७ से १० तक ये लिखा ( और पुस्तक 
हाथ में लेकर भव्य जीवों को उपदेश देने वाला कानमें मुहर्पात्त डाल 
कर नाक और म॒ह को ढक कर देसनादे सोभी देसता के कांलमे 
बीच में सह पत्तिको बदले) यहां बादी ने नाक और मुंह ढाकना क्या 
लिखा जब वादी सास उसांस को परृष्ट ३३ पंक्ति ११ में चोफर सी 
लिखकर चौफरसी से अठ फरसी वायू काय की हिंसा जथापी ईँ 
जिसका उत्तर श्री आचारांग जी सुत खंद २ अध्येन ३ उडद्शा 
३ में उसासादि ७ काय करता विसेप करके हाथ स्त॑ ढका कांय॑ 
करने भगवंत ने परुपे जिसे वादी ने वी जैं० लिं० नि० 
प्रष्ठ १० से साना है अगर वादी उसांस और मुह से वायुकी हिंसा 
टालने के बछ्ते प्रूष्ठ 5८ मे नाक और मुह ढकना माने तो ठीक 
अगर वादी थूक के छीटों के कारन नाक और मुंह ढकना कहेगा 
तो ऊँचा सांस लेते वक्त और जंभाई लेते वक्त और बाय ने 
सर्ग अर्थात्‌ ( अधोद्धार से वायका निकलेते वक्त जिसको (पाद) 
बोलते हैं और डकार लेते वक्त वी क्‍या थूक के छींदे गिरते 


रे 


द्व जो हाथ से विसेष ढाकना भगवंत ने परुपा इत्यादिक विरुध 


पर ( ४५ ) 


बातो से जै० लिं० नि० पुस्तक भरी हुई हैगी जें० लिं० नि० 
पृष्ठ उप प० २३ से ये लिया ( नारगी जाना घोइ जा इस 
पाठ से साधु को जीर्ण व्च लेना ठहरता है नतु नवीन चस्र 
लेना कदाचित जीण बल्चल या जोगन बने और अचेल परीता 
सहने की सामर्थ न होय तो नयीन ले ) ऐसी तो लिखते है 
ओऔर सदा काल नवीन लेके वल्ल रगते हैँ जें० लि. नि० पृष्ट 
७६ पक्ति २ में श्री नसीत उदेशे श्म का थे पाठ लिखा [ जे 
मिसु झचए मे चथे लद्ढे तिक्ट्ू, पहु दिव सिएण लोवेणवा के 
केणवा एह्ाणवा पठम चुणेण था वरणेण था उल्लो लेजवा उब 
ट्रेज्ज था उद्योलत वा उपद्न तथा साइब्नइ ) ऊपर लिखित 
पाठ का ये शुध अर्थ हैगा जो मिक्षु नवा बछा लापेथ के 
घणो वार लोधादिक करी रगेवा मैल उतारे तो चौमासी लघुप्रा 
यछित आवे जिस उपरोक्त पाठ लिख कर इसका अर्थ लिखते 
हुवे वादी ने प० ७६ प० ४ सं!ए लिखा ( इस सूत्र के अतु- 
सार जो आत्मार्थी नवीन वस्च लेशर उसकी दमकऊ आदि मिदाने 
के बास्‍्ते रगते हे बे जिन आज्ञा आरावक ही ठहरते हैं. तेना 
उत्तर प्रथम तो वादि स्वय पृ० ७८ पक्ति २३ में ये लिया 
( नारगीचा ना धोइजा ) अर्धांत रगे धोवे नहीं ये पाठ श्री 
आधचाराग जी सुत सध १ अध्येन ७ 3० ४ का हेगा जो प्रश्न 
२ ( ग ) से लिखा हेगा वहा देख लेना पृ० ८ प० ४ से दूसरे जे० 
लिं० नि० पृ० ७६ प० ५ में लिखा ( दमक मिटाने +े बास्ते ) 
इत्यादिक तेना उत्तर श्री नसीथ उद्देशे १८ स ये पाठ चलते [जि 
मिखु बण मत बथ नियण करेइ करत वा साइज्नइ जे मिखु वियण वथ 
चघनमत करेइ करत वासाइज्नइ जे मिखु नवए मेवथ्रेलद्धे तिकट्ट सीतो 
दग निय डेणवा उसिणों दग वियडेग॒वा उछो लेज्जवा पधोवेज्नया उल्को 
लत पधोवतवा साइब्जइ ] इण उपरोक्त पाठों मे परुपा के जा भिक्तु 
चर्णंघत वस्र या वर्ण बिगाडे या विगाड़ ते को भला जाने तौद्ड आये 
जो भिक्तु घिगडे हुवे वर्ण के बस्र को बरावत करे या भ्ता 


( ४६ ) 


जाने तौ दंड आवबे जो भिक्तु नया वस्र लाड़े थके अचित शीतल 
पानी से या अचित उश्न पानी से एक चार घोवे या घणी बार 
धोवे या भला जाने तो दंड आवे लघु चौमासी इण सूत्र पाठों 
के विरुध वादी तीन पसली रंग देना जो लिखता है ते बिना 
वाप के बेटे समान विना पाठ के अथ्थ हेगाजी जे० लिं० नि० 
पृ० ८१ पं० ४ में ये लिखा ( इनके पास में देखो तो ऊपर 
कहे मूजब इनके पास में न होने से तुमकी आपही माल्षम 
हों जायगा ) इसका उत्तर प्रश्न ५ के उत्तर में उपगरण अणोदरी 
ओर, बृद्धं थेवर के उपगरणों वावत लिखा पृ०७ में ते देखली 
जोजी।॥ ॥॒ 

इस दशन गुटके में किसी जगे श्री वीत राग के बचनों 
स्रे विर्ध लिखा गया हो ऐसा संभव तो नहीं तो भी छदम स 
थ पन से या दिष्टी दोप से जिणोक्त सिद्धात से विरुध लिखा 
गया होवे तो केवली महाराज की साक्षी से मिछा मिदुक्कड्ड ॥ 


९ ट्वितिय 
॥ इंते दर्शन गुटका द्वितिय भाग सनन्‍्नूल्ञाल अगरवाल कृत ससाप्त ॥ 


क*# ओश्मू शांति | शांति !! शांति !। # 


द्वितिय भाग का शुद्धा शुर्धि पत्र । 
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फ्श्ी ॥ 
भूमिका 


मालुम हो ता० १७ ८-१६ हंग्पी को जने नेग केला में । 
गुस्टेय की महिमा को असदामान दो पुरुष के नाम से १२ श्ाक्तिप 
रूप पन्ष प्रगट करे है। उन प्रश्ना का उत्तर स्ववुद्धघानुमार यहा प्रगट 
फ्रना उाचित समझा उर, जग है। प्रश्नों बा चयर उम्र नहीं लिसा 
चेपल समुश्यय उत्तर लिस दिया दे । 


जिन”स यूरीशर के नेबलोफ हुये पीछे खग्तर गयय का श्रीसघ 
अत्यन्त उहास हुआ उस समय बडगच्द नायक श्री देवभठ्ठसूरि देवता 
ने सीमभर स्पार्गी फो इतने कर प्रश्न पृछा, हे प्रभु सस्तर गणपति! 
जिनदल यूरि फांत गति में गये आर जितने भव संसार भे बरेगे। 
तय सीमघर तीशफर थे फटी टो गाथा उस का परमार्थ ऐसा €, लिन- 
हत्तमूरि सॉधर्म ठे बलोफ के टय रिमान में चारपल्य पी र्थिनि धरम- 
हद्धिक देव हुये ह बहा से च्ययय्र महफिहेट में मनुप्यायतार में सर्व 
सर्च रर्शी मुक्ति पद पादेंगे । ये ठो गाथा ठेवमद्रयूरि ठेरता ने आवय- 
मेज नगर में झगतर श्रीसघ यो प्रगट होरर दी ग्रीर सीमधर स्वामी 
के बचन अवगा यराये तन से आ्रैसप भरत श्रावतय्ग नगर २ प्रति 
स्वापना फर 3य भाव से पूजा करने लगे। हादा गुर टेब पी, टाटा 
की मृचि पानित है प्राय चग्ग स्थापता हैं। मुक्ट गुइल गुस्हेय 
है प्रतिमा को सार्वी विन मानरर पटरने / यथा वर्चसान विन उन 
पहन सर्प है वैये ही आगानी विए भी उतनपूतायोस्य वयागम सम्पत 
है । मेठाहू उटबपा में आगामी विन पम्मनाम सणमसी णी प्रनिया को 


पामिय खियस पृष्ठा पास होने सदय ठग ह प्रषा दे नो देय 


घर 
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लेना। गौतमादि गणवरों की मूर्त्ति को भी मुकट कुंडल मार्मडल छतन्रादि 
आवक वर्ग आरोपण करते हैं। तेसे ही गणधर मुक्तिगामी दादा गुरु 
देव को भी आरोपण करते हैं | 

२. अंबड श्रावक के देवी ने हथेली में खुबर्ण अक्षर लिख 
कर कहा था जिसके वास क्षेप से ये अक्षर पढे जावे उस कू युग 
प्रधानाचार्य जानना। वह श्रीजिनदत्तसरे के वासक्तेप से हुआ विक्रम 
सम्बत्‌ बारेसे इस्बारे में आप देवलोक हुये | आंचल समुदाय वारेसे 
तेरह में प्रगट हुईं। हेमचंद्राचाय उस समय पर्यत प्रसिद्धता नहीं. 
पाई थी इसलिये उन्हों की कोई अवज्ञा देवी ने नहीं करी, स्वर्ण पत्र 
देवी ने नहीं लिखा था | । 

३२. मुलतान नगर में आचार्य पद का प्रत्यनीक अवड वरिक्‌ 
साहंकार वाक्य जिनदत्तसूरिजी को कहा तब निमित्त द्वारा भावी 
फल गुरु देवने उस को कहा यथा गोसाले को वीर ग्रमू ने कहा था. 
है गोसाला तूं सातवें दिन अमुक रोग से मरण पावेगा पुनः निमित्त 
प्रभावीक भद्गवाह स्वामी ने राजा के पुत्र की सातवें दिन विलाड़ी 
से मृत्यु कही। कालिकाचार्य जी ने दत्त प्रोहित के मुख में विश्व गिरेगी 
पीछे सातवें दिन झृत्यु कही। यदि इस को श्राप माने उस की रुचि। 
गुरुदेव शुद्धचारित्र धर सम दृष्टी थे। किसी का भी विगाड़ नहीं-करा है। 


9. अ्रीजिनदत्तसूरिे बिजलीगिरी को पात्र के नीचे दवाया और 
वरदान लेकर छोड़ दिया। जेन आगमानुसार विजली की अधि 
इका देवीं है उस से वरदान लिया था | सायन्स में विजली कुछ 
वस्तु नहीं यह भी ग्रत्यक्षपनें असत्य है विद्युत्सार लोहा होता है 
जिस को मकानों पर विदयुत्‌ भय से बचाने लगाते देखाहै। हाथ 
कंगणकों आरसी क्या। जिनदच दादा नान लेने से उस स्थान कदापि 
बिजली नही गिरती है। यदि प्रश्नकत्ता जेन शास्रोक्त सर्च पदार्थों को 


डे 


साय द्वारा सिद्ध करने की सामर्थ्य रखता हो तो सूचित करे तो वें” 
यार्ायें प्रगट कर ढेंगे। जैन धर्मी को तो जैन शास्तरोक्त पदार्थ सत्य 
मानने से ही सदर्शन है, अन्यथा 'िथ्यात्व है |- 


५... भरु अच्च नगर भे मुसलमान नव्बाब के पुत्र को परफ्राय 
प्रवेश विद्या से ६ मास पर्यत जीवित तुल्य कर दिया था, निज जीव 
ड्वाग नहीं जीया था। आत्मारामजी तपगछ के साधू ने पाछ्हणपुर 
प्रश्नोत्तर में लिखा है | सिद्धसेन दिवाफर ने उज्जयण के वजू ख़मगत, 
विद्या पुम्तक निकाल दो विद्या सीसी फेर देवता ने हाथ स्तमित कर 
कहा बस बद्‌ करो तुमारे भाग्य में ये दो ही विदा थी अन्य ये सर्व 
विद्या जिनदत्तसूरे जी को प्राप्त होगी। वह तिद्या पुस्तक दादा साहब 
को प्राप्त हुई थी। वह सर्व सफल हो गई थी। पुन अत्यत आत्मबल से 
५.२ वीर चौसड् योगनी पचपीर जिनों की सेया करते थे। परकाय 
प्रवेश विद्या को अन्य दरीनी भी प्रमाण करते है। मेसमेरिजम विद्या 
योग सिद्धि द्वारा इृष्टिपास, हस्तपासकर, पर को मृच्छित कर उस को 
अनेक वातायें पूछते है मूर्चिदित जो कहता हैं वह सर्व सत्य होता हें 
उच्च मेसमेरिजम कर्त्तों व्यतरों का अह्वान मच्चित में कर देता हे ये 
विद्या इस समय प्रत्यक्ष है| आत्मारामजी जनतत्वादर्श में अ्मेरिषा 
की विद्या मरे को चुलाक्र इस समय बात करा देते हैं ऐसा ।लिपते है, 
उत्तराध्ययन सूत्र की वृत्ति में लेसहै एक साधु मर कर देव हुआ लघु 
शिष्य वी पालना को स्वम्रतर रारीर में प्रवेश कर उस के गुरयत्‌ शित्ता 
ओर देवमाया से आाद्यर देता रहा, यह मरा कैसे जीता हुआ इसलिये दाता 
साधन मृतक को परमवेश विद्या छग छुछ अवधि पर्यत जीवित दिसाया। 
इस में शत क्यों करते है । देव शक्ति में अनेक सिद्धि हो सकती हे। 
मतक सुल्य श्यासादि चेष्टा रटित सन्यास रोगियों को बेच पुन सचेता 
कर ठेते हैं । ।जिन ठादा गुरु ने नाहर रात पड़िहार के शतान वा उष्ट 


मिटाया जिन की १२ साख खरतर श्रावक इस समय विद्यमान हैं। कूकड 
चोपडा,कांकरिया आदि मुलतान का राज़्यमंत्री हाथरीसाह मूंबड़ा महेश्वरी 
का पुत्र सांप खाया प्रथ्वी में गाडे को निकलवा सजीबित करा जिस का 
लूखिया गोत्र खरतर आवक विद्यमान है |इस प्रकार एक लक्ष तसि 
सहसख्र घर राजन्य वेश्य ब्राह्यणादि उत्तम कुलघारियों का, आत्मवल 
द्वारा आपदा दूरकर मिथ्यात्व छुडाय खरतर गच्द में आवक करे। गत्यक्ष 
है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गणधधरों की मृत्ति भक्तजन हमेशा 
से मराते चले आये है | प्रश्नकत्तों, देवइिच्षमा भ्रमण की मृ/र्ते हेम- 
चन्द्राचार्य की मूर्ति एक स्थान लिखता हैं। यदि मत है तव तो आवक 
अवश्य उस की द्व्य भाव द्वारा पूजा करते ही होंगे तो आचार्य पद 
की पूजा करणी, स्थापना करणी, स्वतः सिद्ध हो गई । दादा गुरुदेव 
तो भावी जिन हैं ओर मिथ्यात्व छुडाने वाले होगये, वह तो विशेषतया 
संघ के पूजनीय हो, इस में आश्चर्य ही क्या, बंद स्तवन पूजा में विशेष 
परचा विद्यमान समय का श्रीजिनदत्तसूरीश्वर का ही लिखा है जिनदत्तर्सूरे 
के पटोघर मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरिः हुये। पथ्वीराज चोहाभ अत मंड 
लेश्वर इनों का परम भक्त था फेर यवन गजनी से आया सहावुद्दीन इस 
का मुख्य मंत्री कुतबुंद्दीन णेवक जिंस को मोहम्मद गोरी गजनी से दिल्ली 
तखत का बादशाह पद दिया ये तीनों जिनेचन्द्रतूरी के भक्त हुये। राजन्य 
वंशियों को प्रतिवोध कई श्रावक किये, इनें के चोथे पट्ट दादा श्रीजिन- 
कुशलसूरिः हुये । जिन्‍्हों नें आत्मबल द्वारा अनेक आपदारयें मेटकर 
पचास सहस्र राजन्य वंशियों को प्रतिबोध दे खरतर गच्छ के श्रायक किये। 
_ विद्यमान समय .गूजरमन्ल बोहित्थरा की ड्ूबती हुई ।जिहाज को तारी। 
अम्मावस को देवलोक हुये पूनम को प्रत्यक्ष हो संघ को पगट दर्शन 
देया | एकमनध्याता भक्त जनों के संकट में सहायकारी, दंथितपूरक 
रा हजूर देव है। वीकाणनाथ राजा सुजाणसिह॒जी वो अरिमिय 
दाने प्रयट दरशन दिया | सागासाह अमुख अतेक झवत जीवों को 


९ 


्ी 


भू 





प्रगट दर्शन दिया, ओर ते ह सुजाणमिह नगप्ती ये शुरु परच से 
आभारी हो नाल गाय में शाला ऊराई बट विद्यमान हे ठादा साटय के 
स्तूथ के समोप | 


६. इन्हों के पाठानुगाट मिनमणिक्यसार के पट प्रभाकर सम 
अह के उतरने से धर्म फे उदय क्या श्ीमिनच उसूरि अय्यर बादशाह 
के समरालीन विक्रम सोले शताब्दी मे हुये जिनो के उपदेश द्वारा 
अफ्पर दया धर्म घारण करा । इहों ने काजी की टोपी आकाश वित के 
पशष्य फो कह उतरवाई ३ बकरी यताई अम्मायस को चाद्र उदय करा 
प्रश्नकर्ता लिखता है हेमच द्वाचार्य ने चए उठय करो। चरित्र में लिसा 
है तो क्‍या हेमाचार्य ने चद्रोदय करने का ठेगा लेलिया था फि मेरे 
सिवाय अन्य फोई चठोदय करने की प्रिया सिद्ध हो नहीं सफेगा 
जिन में ऐसी फसमसो प्रश्नरर्ता ऊे मन में उत्पन्न हुई जैसा हेगाचार्य 
का चरित्र उनें के सतानियों ने लिया है बसे ही जिनचद्रमूरे वा 
चरित्र उनें के पार्श्ववर्तो प्रशिष्य समय सुलरगणि ने लिखा है। बह उस 
समय लाहर में सम थे, अमाद झुदि नवमी से पूर्णमारसी प्रयत भारत में 
कोई जीव मारा नहीं जावे ऐसा फरमान घाटसाह अफपर ने जिनच द्रधूरि 
को लिस दिया। खमायत मे मद्चली न मारी जावे। सिंहसूरि को आचार्य 
पद अपने समुस गुरु से दिलाया। इस ठया के फरमान वा जिफर 
मेजर जनरल सरजान मालरुम की लिखी मेमायर आफ सेन्द्ल इठिया 
पुस्तक दो तिहल में है उस क्री द्ुसरी मिल्ल में है। उम्जयण के जैन 
मार भे फरमान का शिल्ला लेस विद्यमान हे । 


७. प्रश्नऊर्ता लिखता हे इतिहासो में फही भी टाठा साहय के 
परचों का लेस ठेखने भे वही आया। अन्य देशंनी जन धमियों या 
एविहास क्यो लिसते थे, इठिहासो मे तो तीथक्ये नै ३५ आनिश्य 


लक 


८ »नेहाय २५ गुणवाणी के भी लेख अन्य दशनियों ने कहीं 
नहा लिया हैं ता क्याजन शास्त्र वा लेख अमंतत्य हो सकता 
कदापि नहीं | 

जैसे अकबर ने पूछा हीरविजयसरिः को, चेगहो जिस ३ अक्षर से 
हीर सीभाग्यकाव्य तपगच्छियों ने रच लिया हे | यदि वह सत्य हैं 
खरतरगच्चवालों ने जो जो अपने पृवाचार्यों का सत्य इतिहास गुब्वीवली 
आदि अन्धों मे लिखा है वह असत्य केसे हो सवता है । ममाणीक 

आत्मार्थी कदापि असत्य नहीं लिखते। 


भा 


(५ ४ 4 


८. प्रश्नकर्ता अग्रेज सरकार के राज्य होने से महादुःखी हा एक 
मश्ष लिखा है। दादा साहब ने पासे एक अंग्रेज आव्यो इत्यादि, चार 
दादा साहव के विद्यमान समय कोई भी अंग्रज आया ऐसा लेख कही 
भी नहीं लिखा है। प्रमाणीक उपाध्याय के मुख की सुणी वार्चा पूजा में 
लिखी गई है। विक्रम उगणीसशब चादे के संवत्सर में कालों की शेन्या ने 
अत्याचार पारंभ करा। लखनेऊ नगर में तव लखनेऊ का चौक सरकार 
ने तोड़ा डाला। देव स्थान तोड़ने का हुक्म हुवा तव कवरी आदि साह 
लोक ने दरखास्त की। सरकार, दादा साहब आदि के देवस्थान नहीं 
तोड़े जावे अँग्रेज दादा साहव के बगीचे में गया और चरण स्थापना 

सनन्‍्मख चित्त मे विचारा है देव ये उपद्रव बंध हो हमारा अधिकार हो 
यदि तूं सच्चा है तो वता ढे । उस समय स्तूय में से देव वाणी हुई वंध 
होकर सर्व आपत्ति, तुमारा शांतिमय राज्याधिकार होगा वेसे ही हुआ । 
जिस अंग्रेज सरकार के राज्य होने से सर्व शांति हुई लड़ाई युद्धादि 
राजाओं के परस्पर वंध होगये एक राजा एक के पास जाने लगे प्रेमानु- 
भाव प्रगटा डकेत लुटेरे घातकों का प्रचार बंध हुआ विद्या वृद्धि हुईं 
व्यागार इृद्धि से धन की बृद्धि रेल तार अग्नि वोट, पोष्ट इत्यादि अनेक 
साधन पजा के खुखारथ प्रगट हुये सड़कें जल की तंगी सवेत्र मिटादी 


शा 


फोई भी ऊिसी के धर्म में अत्याचार नहीं कर सयता देव स्थान तोड 
नहीं सबता इत्यादि । 


हिंसा तो हिन्दू राज्य में भी सपत बध नहीं थी वैटिक यज्ञ में पशु 
हिंसा होती थी अररशिक पीर प्रमू का परम भवत मास भक्षी मद्य पाती 
था कालिक सूरिये चडाल की पाचसे दुकान राजगृही में लिखी है, 
पाचसे मभैसे नित्य मार बेचता था लिखा है। ज्ञाता सूत में द्रौपदी के 
स्वयबर में मास भदिरा भगाई केई राजा भक्षेफ थे तभी तो लिसा हे 
जेमतीथकर के व्याह समय अनेक जीव मगाये थे यादव भक्षक थे 
क्रेट्यफ़, तभी तो मगाया होगा गऊ आदि पशुगण ऊो मारने से आये 
प्रजा घ्रृत दूध दही की महघाई के सबय दीन हीन हो रही है, ये दु ख 
मिटाना न्‍्यायबत सरकार के आधीन है, खून करना सर्व शाख्रों में मना 


है। 


हम तो अत करण से आशीर्याट देते हैं जैसा न्याय द्वारा शाति 
मय राज्य अग्रेज सरफार ने प्रथम से प्रवर्ताया वह सर्वदा राज्य शासन 
अखडित रहे । 


थे सदगुरु पूजा करने कराने वालों को सबेदा कल्याणकारी होय | 


हस्ताक्षर उपाध्याय श्री रामऋद्धिसार गणि । 


गण 
कद 


सूचीपत्र । 


रत्ममुच्चय-इसमे शिन धर्मा सरतरगच्छ त्पगच्छ का सर्चे 
धर्म कर्तव्य अनेक रक्े का सागर है बे 


जैन शास्तानुसार वैधदीपक--ये वैधक का अद्भुत प्रन्ध शर्ट 
अनादि (१) शायर आकृति का निरूपण (२) धायू 
जल अन्न फल दूध द॒ह्दि घृताढिक के गुणालुवाद ( ३) 
रोग होने के निकट कारण, दूर कारण सर्व विचेचन 
(४) औषधियों के गुणयोग, निधघट विवेचन, श्रग्नेजी 
ओपधि, यूनानी श्योपवि, होमियोपेथिझ, जल से रग 
रोसनी से रोग निव्वसि करण ऋमोपथ्थी आदि विशेष 
विवेचन (५) रोगा की परीक्षा देशी प्रातिकार, अग्रेजी 
प्तिकार, यूनानी होमियोपेथिक घतिकार, पथ्य छुपथ्य 
विवेचन, स्रीसोग बालरोग पशुरोग सत्र परीक्षा 
प्रतिकाए, ज्षमम स्थायर विप प्रातिफार खबलता प्राप्ति 
अतीकार इत्यादि ( ६) प्रकाश भे अनेकानेक अ्रद्धभवी 
लेख है स्पात्मरक्ता पररक्ता से परोपगार, यदि द्व्यार्थी 
पने इस भ्रथका अयल्लोकन घारन करे तो घिजयी 
चैच घन यश पाये ५) 


महाजन मुक़ायली-इसमे अभ्वर्पात राजन्यवशी पुन चेश्य 
चरणरपात्ति, क्षत्री, प्राह्मण, शद्धादि उत्पत्ति आदि श्रक 
विवेचन करा दै, पुनरावुत्ति में कई बाताय उपयोगी 
लिखी गई “श) 
सिद्ध मूचि (भाग अथम ) ॥) 


#. ४ मसाग दूसरा)“शस में ३? सूए पाठ ने मूसे 
पूछ सिझ दशाई हे प) 


र्‌ सबीसत्र । 





धन कमाणे का ग्ररर्थ दिवहार 


१६ चाशुक्य-पाला डाल देखणे क्री शऊुचाबली मन 
खचितित बाद का जवाब देती है, जन स्परोदय, सापा 


शकुन शार्ू जिन दत्तस॒रिराचित-इपस्गे, चौपण्गो के 
शुभ अशुभ फल, छीक का, अंग फरकवचका. गिलरी 


गिरने का, सब बस्तु की तेजी मंदी देखने का, सकान 
के नाव मे से निकलती वस्तु का, राजिये का १२५४ 


दोहा क रा हि 

गुण विलाश--( २९ टोटा का बनाया भया) इसमें अनेक 
3 + | है 

'चीजो का संग्रह, वेराश के पद ..- ही 

पांच ग्रातेक्रमण--वथा १६ स्तोत्र, साथाटब्वार्थ के 


पंच ग्रतिक्रमशु-विधि युक्त मूल 
कपूर चकऋ्र- स्वप्न, सामुद्रक, दुनिया की सर, दर महीने 
खब चस्तु की तेजी मनन्‍्दी निकालने का, झजमाया 


दादाजी के स्तवन-१४४ अष्टक छन्दादि छपता है.» 
सब पुस्तकें मिलने का पता--- 


उपाध्याय श्री रामलालजी गणि३-मोहल्ला संघरडी, 


१॥) 


२॥) 


॥) 


॥0 


रै 


विद्याशाला, वीकानेर, (राजपुताना)- 


'घाटियादार गुरुटओऔ चिंतामणिजी का मंदिर, विचला 


भाई वाडा, सुंबई- 


भघजी देरी - इकरेल्यर, पायबेलनी, सुबई- 


अथ पूजा सामग्री 


१) रुपया मारेल थापना का, केंशर, पुष्प या लौंग, धूप, छत, 
चावल, मिठाई, फल, अग लूहना २, वरक, अतर, धजा; १) रुपया 
नारेल ज्ञान पूजा श्रीजी के भेट, _शक्ति होय तो नगदी दर पूजा 
प्रति थापना घेरे, दो आना वा अधिक यथा शक्ति आरती में डाले, 
बजन्नी का सरच देंवे, शक्ति होय तो गुरु प्रसादि फरे, सीरणी बाटे, 
गुरु के सतानियों को भोजन दे । 

अथ हाजरा हजूर मत्र । 

ओ ही भ्रीं क्षी श्री जिन कुशल सरि' राजा एहि एहिंव 
रंदेहि देहि सुप्रशम्नामवतु बरदो मेस्वाहाः । 

अशथ पिधि-पूनम सोमवार कृ, पवित्र हो, पीतवम्न, पीत माला, 
पीत आशन, उक्तण दिशा की तरफ मुख करके मनवच काया क 
स्थिर करके सवा लक्ष जाप जपें, प्र्मचर्य पाले, ससारी कथा करे 
नहीं, एक वरव्त क्ीर का भोजन करे एसे ३ दिन धूप दीप अखड से 
प्रथम सिद्ध करे, मन में कसी कामना की इच्छा रसे नही, जघय 
जप साढी बारे हजार करें, फेर हमेस १ नयकरार मात्र की माला, 
और १ माला इस मज्र की जपता रहे भाग्य प्रयल हो तो प्रत्यक्ष 
दर्शन दे अथवा स्वप्न में, अगर दर्शन नहीं दे तो मनकामना निश्चय 
पूर्ण करे | आप भवनपती असुर निकाय में महधिक नेने भये है 
भक्तों के श्राधीन है, बड़े ठावा साहिब की भाक्ति कारक के वछ्षित 
भी आप ही पूरते है, बडे ढादा साटिव वैमानिक देव हुये है इस 
वाम्ते उन्हों का 'भाना हीनसत भक्‍तो के लिये बेर २ यहीं होता, 
पूरा जय तप अप्नचर्य संत्ययक्ता एप्माम्म ध्यान से टी पधार सफक्‍्ते ₹, 
एकाग्र चित ही वशीकरण है । 


मंगल दीपक । 


मंगल दीपक शुरु का कीजे मन वंछित फल कारज सीझे 
| स० | ( ठेर ) मंगल दीप मंगल अडभासे, घर २ मंगल 
भा प्रकाशे ॥ मं० ॥ २ ॥ करे करावे मंगल साला, अन 
धन लच्छी लहे शुविशाला ॥ मं० ॥ ३ ॥ अलिय विन्न दर 
मंगल दीवो, ऋषड्धे सार भविजन चिर जीवो ॥ में० ॥ ४ ॥ 


इति मंगल दीपक || 


आथ दादा गुरु महाराज की पूजा भारंग। 


>> ८35७... २--- 


( पहले स्थापना करके आह्वान का शोक पढ़े ) 


फाज्य-सफ्लगुणगारिशटन्सत्तपोमियारिशन्‌ | शमदमयमयुष्टाचारुचा 
रित्रिनिष्टान्‌ ॥ निश्चिल जगत पींठे दर्शितात्मप्रभागान्‌ ॥ मुनिपउुशेल 
सूरिन्म्यापयाम्यत्रपीठ | १॥ * हीं श्रीं श्री जिनद्त श्री मणिपर 
विनचन्द्र श्री जिन कुशल श्री जिनचद्ध सूरे गुरौक्रगा वतरा बेतर 
स्वाहा ॥ 3० ही श्री श्री जिनदत्त श्री माशिधर श्री निनचद्र श्री जिन 
युशल श्री ज़िनचद्र सूरि 'अप्नतिष्ट 5 5 ठ स्वाह्म ॥ इतिप्रतिष्टापन 
॥ ३२ ॥ 3० हीं श्रीं श्री जिनदत श्री मणिधर जिनचन्द्र श्री जिन बुशल 
श्री गिनचन्द्र सूरे गुरी अत्रमम सनिहितो भषवपद्‌ (ईति सनिधि 
करणु) ॥ ३॥ 


(सलात्रि या शुच्ि हो के जल का कलश ले खडा रहे) 
ऋ दोहा % 
ईश्वर जग चिंतामाणी, कर परमेष्टि ध्यान | 
शणधर पदगुण वर्णु्ना, पृद्या प्रो सुजाय ॥ १॥ 
साधम्मी मुनिपत प्रगट, वार सिनेश्वर पाद । 
मिथ्या मत त्तम हरने बू, भव्य दिसायन वाट ० वी 
मुम्थित सु प्राविवद्ध गुरु, सूरि मर को जाप | 
योटिकियों एप ध्यायधर, योडित पच्च झुथाप ॥ * ॥ 
१ हुए 


सदगुरु पूजा । 


अखणहिलपुर पाटण सभा, 
खरतर विरुद खुबा निधि, 
अभय देव सूरे भय, 
थंभन पारस प्रगट कर, 
श्री जिन वल्लभ सू'रे गुरु, 
प्रति वोधे आवक बहुत, 
हुबड्ञ आवक वाघडी, 
जैन दया धर्म्मी किये, 
दादा नास विख्यात जस, 
दत्त सूरे गुरु पूजतां, 
दिल्ली में पतसाह ने, 
मशणिधारी जिनचंद गुरु, 
ताके पट्ट परंपरा, 
अकवर कूं परचा दिया, 
ऐसे दाद चार कूँ 
जल चेंदन कुसुमादिकर, 


करती, भवे बज्ध घर स्वाम । 

, वच्र शाख भयों नाम ॥ ४॥ 
» अत हि वाुद्धि निधान | 

में, पररचों वहु 


कि 


विज्ञन ॥ ५ ॥ 


, सूरे जिनश्वर भास । 
. युविद्दित पक्त प्रकाश ॥ ६॥ 


लोक मिले तिहां लक्ष | 
दुलभ राज समक्ष ॥ ७॥ 
नद अंगटी का कार | 

कुष्ट मिटावन हार ॥ ८ ॥ 
रचना शासत्र अनेक । 

ताके पद्ट विशेष ॥ < ॥ 
अट्टरे हज्जार | 

बरते जय २ कार ॥ १०॥ 
सुर नर सेवक जास । 
आनन्द हृष उल्लास ॥ ११॥ 
हुकम उठाया सीस । 

पूजो विसवा बीस ॥ १२॥ 
श्री जिन कुशल सूरिंद । 
दादा श्री जिनचन्द ॥ १३ ॥ 
पूजो चित्त लगाय । 

ध्वज सौगंध चढाय ॥ १४॥ 


सदगुए पूजा | डर 





( चाल-दादा चिरजीवो ) 

गुरुणज तणी ऊर पूजन भवि सुखकर मिलसी लच्छि घणी (टेर) 
गुरु ठत्त सूर्रिद णग उपगारी, गुरु सेवक ने सानिध कारी | गुरु 
चरण कमलनी बलिहारी ॥ गु०॥ १॥ शबत हम्यारे वारशसी, 
बर्तीसे जनम्या शुभ टिवसी । आबक वुल हुवड ने हुलसी ॥ गु० ॥ २॥ 
'जसु वाद्यगसापितु नाम भणे, बाहड दे माता हर्ष घणे | इकतालीसे 
दीज्ञाप भणे ॥ गु० ॥ ३॥ गुण हतेरे वल्लम पाटधरी, गुरु माया 
बीजनो जाप करी | गुरु जग में प्रगत्या तरण तरी ॥गु०॥ 9॥ 
माणशिधारी जिनचम्द उपगारी, जिन दत्त सूरिंद के पटघारी। मये 
टाढ्ा दूजा सुखकारी ॥ गु० ॥ ५॥ राशल पितु देल्हण दे माता, 
श्रीमाल गोत्र बोधन शाता । दिल्ली पत साट सु गुणगाता ॥ गु०॥ ६॥ 
जम चोथे पाद उद्योत करी, जिन कुशल सुरिंद अति हर्ष 
भरी । तेरेमैनी से जनम घरी ॥गु० ॥७॥ जसु जिल्ला जनक 
जगत जीयो, वर जैत मिरी शुभ म्वप्न लिया | गुरु घाजेड गोत्र 
उद्धार क्यो ॥ गु० ॥ 5८॥ धन सेंतलीसे दीज्ष धगी, जिनचन्द 
सूमेश्चर पाद बरी । गुण हतरे सूरि मात्र जापकरी ॥गु०॥ <॥ 
सेवा में चायन बीर सरा, जोगणिया चौंसठ हुक्म धरा । गुरु जग 
में फेई उपगार फरा | गु० ॥ १०॥ माणक सूरीश्वर पद छाजे, 
विन चद्ध सूरि जग में गरजे | मये ढाठा चौथा सुखकाते म गु० ॥ 
॥ ११॥ जिन चाद उगायो उजियालो, अ्म्मायश फी पूनमवालो। 
सब आयक मिल पूजन चालो ॥ गु० ॥ १२॥ जिन अम्वर 
कू परचा हीना, यातती कौ टोपी बस बीना । वर्री का भेद क्या तीना 
॥ गु० ॥१३॥ गधोटऊ सूरमिक्लश भरी प्रताला सद गुर चस्ख पगी। 
या पृजा फीि चांद सारकरी ॥ मु० ॥ १० ॥ इति टयस पूजा ॥ 


४ सदयुरु पूजा] 





श्लीक। 


सुरनदीजलनिमलधारय! ॥ ग्रवलदइृष्कतदाधनिवारथ! ॥ 
सकलमंगलत्रच्छितदायक ॥ इशतस्नरिगुराथरणीयज ॥ 
3४ दीं श्रीं वरमपुरुषाय ॥ परमगसरुदेवाय ॥ सगवतेश्रीजिनशा जा 
सनोहीपकाय ॥ श्रीअनदत्तसरीखराय ॥ मण्िसेडतमालस्थस 
श्रीजिनचन्द्रस॒री शराय ॥ श्रीजिनकुशलम्रराश्वराय ॥ अकव रअसुर 
त्राशप्रतिवोधकाय ।। श्रीजिनचन्द्रम्नरीश्वराय ॥ जल॑निर्तिपामिते 
स्वाह्यः ॥ इति अथम पूजा ॥ 


आअथ केशर चन्दन पूजा । 


# दोहा # 
केशर चन्दन मृगमदा, कर घनसार मिलाप । 
परचा जिनदत्त सरिका, पूज्यां तूटि पाप ॥ १ ॥ 


( चाल बीणबाजे की ) 


दीन के दयाल राज सार २ तूं ( टेर ) 

आये भरु अच्छ नग्न, धाम धूम धूं, बाजते निशाणठोर, हे 
रंग हूं ॥ दो०॥ १॥ गससलमान मुगलपूत, फीज मोजम । फात 
मौत हो गया, हाय कार सूं ॥ दी०॥ २॥ सच्न विन्न देख आप, 
हुक्म दीन यूं। लाओ मेरे पॉस आस, जीव दान दूं ॥ ३॥ दी०॥ 
सतक पूत मंत्र से, उठाय दीन तूं। देख के अचंभ रंग, दास 
खास कू ॥ ४ ॥ दा० ॥ करत संब भाव पूर, तुरक राज जू। दाड 
के अभक्ष खाण. हाजरी भरूं ॥ दी ० ॥ ५॥ वीज खीज् केपडी, 


सदूगुरु पूजा । भू 


प्रति ऊमण के मू। हाथ से उठाय पात्र, ढाक दीन छू ॥ ढी ० | ६॥ 
डामनी अमोल बोल, सिद्ध राज तू । देठ बरदान छोड, यन्‍्ध कीन 
जय ॥ ढी० ॥ ७ ॥ दत्त नाम जपत जाप, करत नाहिं चू । फेर 
में पड़गी नारी, दोड दीन फू ॥ दी० ॥ ८ ॥ करोगे निहाल आप, 
यान पलक न । राम ऋड्धि सारटास, चरण छाह लू॥दी०॥ <॥ 
॥ दि ॥ 


शोक । 
मलयचन्दनकेसरपारिणा ॥ निसिलजाडयरुजातपहारिणा 


शकल ॥१॥ है थीं श्रीजिनद्तऊ्रेशरचन्दननिर्यिपामिते 
स्तादा ॥२॥ 


# दोहा % 
अपा चपेली मालती, मरआ अरु मुचउद | 
जो चाढे गुरु चरण पर, निते घर होय आनढ ॥ १॥ 


॥ राग साड ॥ 
(चाल-नींद तो गई रे पादीला नहारी ) 

गुरु परतिख सुर तु रूप खुगुरु समदूजों तो नहीं दूजो तो 
नहीं, म्हारा चेतन दूज़ो तो नहीं। गुरु परतिस सुर तरु रूप, सुग्रुरु 
नें पूजो तो सही। (टेर ) 

चितेोड नगरी बच्च खम मे, विद्या पोथी रद्दी | म्त्र जन्न जिया 
से पूरी, गुरु विज हाथ अटी । गु० निज० ॥ गु० प० ॥ १ ॥ पुर 
उसे णी महाझाल के, मतिर थय्य कछी। स्िद्व शेन लिन कर दी 
पोवी, विद्या सरय नद्टी। विद्या० ॥ गु० प०॥ २ ॥ उस़ेग्मे 


घर सदगुरू पूजा [ 





व्याख्यान वीच में; आबि का रूप अही। जागणियां छल ने के आई 
सब कूं खीलदई || सब० ॥ गु० प० ॥ ३ ॥ दीन हं।य जोगणियां 
चोसठ, गुरु की दास मई | सात दिया वरदान हरख से, पसरथ्या 
सुजस मही। पस० || गु० प० ॥ ४ ॥ प्रृष्प माल गुरु गुण की मंथी. 
चाढो चित्त चही। कहे राम ऋषद्धिसार खुजस की, दूंशा आप दई 
॥ बूंदों० ॥ जु० प०॥ ५» ॥ इति ॥ 


झोक 
जाके | 


कमलचम्पकर्केतकीपुप्यके । परिमलाहुतपदपदइंदक ॥ 
सकत० ॥ ऊँ हीं श्री श्रीजिनदत्त ० ॥ पुष्पंनिविपामितेस्वाहा: 
॥१॥ 
कक 
% दाहा 
धूप पूज कर खुगुरु की, पसरे परि मल पूर | 
जस मुगंध जग में बढे, चंढे सवाया नूर ॥ १ ॥ 


१ शग सोरठ 


( चाल-कुबजाने जादू डारा ) 

अंवका विरुद बखाने, गुरु तेरो अं० | तुम युग ग्रधान नहीं 
छाने, गुरु तेरो अं० (टेर ) 

गढ गिरतार में अंवड आवक, ऐसो नियम चित ठाने । युम 
प्रधान इस जुग में कोई, देखूं जन्म प्रमाने ॥ गु० तेरा० ॥ १ ॥ 
कर उपवास तीन दिन बीते, प्रगटी अवाज्ञा ने। प्रगट होयकर में लिख 
दीना, सुबरन अक्षर दाने ॥ गु० ते०॥ २ ॥ या गुण संयुत 
अक्षर वांचे, ताकूं युग वरजाने | अंबड मुलक २ में फिरता, सूरि 
रुकल पतवाने ॥ गु० ते० ॥ ३ ॥ आया पास तुमारे सदगुरु, कर 


सदगुर पूजा | ७ 


पसार दिखलाने । वास क्षेप उन ऊपर डाला, चेला वाच सुणाने 
॥ मु० ते० ॥ ४ ॥ सर देव है दास जिनों के, मरु घर करुप घमाने । 
जुग प्रयान जिनटत सगेश्वर, अवड शी भुकाने ॥ गु० ते० ॥ ५ ॥ 
उय्यातन सरि निज हथ, चौगसी गन्लछ ठाने, वह सन तुमरी सेवा 
सारे, चोरामी गच्य भाने ॥ गु० ते० ॥ ६॥ जो मिथ्यात्वी ठुम कू न 
पूजे, वह गहीं तत्य पिदाने । भद्र बाहु स्वामी तुम बीतैन, कीनी 
भय प्रमाने ॥ गु० ० ॥ ७॥ युग प्रधान प्रकीर्ण गटिफ़ा, गण 
घर पट बृत्तिम्याने । के राम ऋद्धि सार गुरु ऊू, पूजा धूप कराने ॥८॥ 
॥ गुरू ले० ॥॥ 
दग्रेक । 

अगरचदनपृपदशा गज ) अशरिवासिलडिज्ुस वृश्रके ॥ 
शकल० ॥ उँ है श्री परमपुरुपाय ० ॥ भी जिनदत्त ० ॥ भ्ृृषनिर्णि 
प्धित स्वाद! ॥ ४ ॥ 

# दोहा * 
दीप पूजऊर सुग्रुण नर, नित २ मंगल होत । 
उजियाला जग में जुगत, रहे असठित जोत ॥ १॥ 
॥ शग कालिंगडा ॥ 
(चाल रयाल की ) 

पूजन कीजा जी नर नारी, गुरु महाराज का। (टेर ) 

सिंवु देश में पच नदी पर, साथे पाचू पीर | लोई ऊपर पुरुष 
हिगने, ऐसे मुह सपीर ॥ पूज० ॥ १॥ अगर होय के पाच पीर 
जे, सात दिया चरढान । सिधु देश मे सरतर आयक, होवेगा घय 
वान ॥पूज०॥ २॥ सिथ्ु देश मुलतान नगर में, बडा महोच्यय 
ढेस। अगड और गन्ध शा आयऊ, गुरु से कीना द्वेप ॥ पूज ०॥ 





ः सदगुरु पूजा । 


॥ ३ ॥ अणहिलपुर पत्तन में आत्ो. तो में जाएँ सच्चा | बडे महोच्छव 
आवेंगे, तूं निधन होगा कच्चा ॥ 9 | पूज० ॥ पत्तन बीच पबरे 
दादा, सन्मुख निर्धन आया । गुरु बतलाया क्यूँ” अंबड. अदृकार 
फल पाया ॥ ५ ॥ पूज० ॥ मन कपट किया अंबड ने. खरतर 
महिमाथारी । जहर दिया उन अशन पान में. गुरू विध्रजाणी सारी 
॥ पूज०॥ ६॥ भणसाली मुखबर आवक से. निर्विष मुद्री मंगाई। 
जहर उतारा तब लोक में, अवड निंद्या पाई ॥ पृज० ॥ ७ ॥ मसके 
व्यंतर हुआवे अंबड, रजो हरण हर लीना | भणशाली व्येतर वचनों 
पे, गोत्र उतारा कीना ॥ पूज० ॥ ८॥ सज्ज होय गुरु ओपालेके 
गोत्र बचाया सारा । ऋद्धिसार महिमा सदगुरू की, दीपक का 
उजियारा ॥ पूज० ॥ < ॥ इति॥ 


छोक । 
अतिसुदीध्रमयेखलुदीपके! || विमलक्॑ंचनमाजनसंस्थित ॥ 
शकल ० उँ ही श्रीपरम ॥ थ्रीजिनद्त्त ० ॥ दोपंनिर्दिपामित स्वाहयः 
॥ ५ ॥ क ि 
# दोहा # 
अक्षत पूजा गुरुतणी, करो महाशय रंग। 
क्षती न होवे अंग में, जीते रण में जंग ॥ १॥ 
0 राग आसाउरी ॥ 
( चाल-अबधूसो जोगी गुरू मेरा ) 
रतन अमोलख पाये, सुगुरु सम रतन० गुरु शंकट सब ही 
मिटायो. सुमु० (टेर ) 
विक्रम पुर नगरी लोकन कूं, हेजारोग सतायो। बहोत उपाय 
किया झुति का. जरा फरक नही आयो ॥ सुगु० ॥ १ ॥ जोगी 





सदयुर पूजा । रद 


जगम ब्रह्म सन्‍्यासी, देवी देव मनायो। फरऊ नहीं उिनही ते फीचा, 
हाह्ा बार मचायों ॥ सुग्रु० ॥ २॥ रतन चिंतामाशि सर्मसों सारिय, 
जिक्रमपुर मे आयो। यन सघरों बष्ट दूर कर, जे थे सार बरतावा 
॥ सुगु० ॥ ३ ॥ महिमा सुण मोटे अञन, राव ही सीस 
यगाये | जीवित ढान करों महाराजा, गुर तन थ फरमायो ॥ उगु०॥ 
॥ 9५ ॥ जे तुप्र सम फ्िंत तर ऊ धागे, अत्र है करू उड़्ावों । 
तटत पचन मर रोग मिठायो, शान द हे बधानों | सगु० ॥५॥ 
जो कोई आय मत को ने धारबो, पुत्री पुत्र चढाये। साथु पाचस 
दीनत पीना, साधविया समुदायों ॥ समु०॥ ६॥ मंत्र यला गुरु 
शविए्य धरी एसो धर्म टिपायो | ऋआद्वि सार पर किस्पा रीगी, 
साचो इलम बनेलायों ॥ सुगु० ॥ ७ ॥ 


खझोक। 
शरलतदुलरतिनिर्माल ॥ प्ररस्मोत्कफिएजयदुब्सल' ॥ 
॥ शकल० ॥ उठ हा थी परग० ॥ शवीमिनदत्त ० ॥ ग्रए्त 
निविवािति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
* दोहा # 
सेयध पृता शात्मी, बसे भरित्त चित चाये। 
गुस्गुया 'गित उणगिण, गुर मयतारश नाव ॥ १ ॥ 


ः ॥ राग कद्याण ॥ 
( चाल-रोरी पूतायणी दे रस में ) 
ते गुर रिया पसुर दू बस में । ( ठेर ) 
यद पगगी में आप पंधोरें सोते साधमगंसमे । प्राणाय पद 


यो पानी, दिला लाज हे सो । हो रु० ॥ १॥ कऋपमा 


१० सठगुरु पूजा ! 





देख सके नहीं गुरु की, भरे मिथ्यात्वी गुस में | मृतक गठ जिस 
संदिर आगे, रख दी सम्मुख चस में ॥ हो गु० ॥ २ ॥ श्रावक्र देख भय 
आवुलता. कहे गुरु से कस में | चिंता दूर करी है संघ की. गठ उठ 
चाली डम्त में | हो गु० ॥ ३॥ मरी गरु कू जीती कीनी. लोक र' 
सब हस में । जाके गाय पडी रुद्रालय, संप नया सब खुस में ॥ हो गु०॥ 
॥ ४ ॥ आह्यन पांव पड़े सब गुरु के. ठेख तमासा इस सें। हुत 

उठावेग शिर ऊर, तुम शंतति की दिश में ॥ हो गु० ॥५॥ नमस्कार 
चमत्कार छूं, कीनी पूजा रस में | कह राम ऋजद्धिसार गुरु की 

आनन्द मगल जस में ॥ हो गु० ॥ ६॥ इते॥ 
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सरसाप्यापपक्षएखज्वाे शिकल ० 
जनदत्त ० ॥ चद्द्यानावंपामंत 


* दोहा # 
फल पूजा से फल |मैले, प्रगटे नंवे निधान [ 


६.» 


चिहुंदेशि कौरत विरतरे, पूजन करो सुजान ॥ १ ॥ 
॥ राग ठुमरी ॥ 
( चाल-रथचढ यदुनन्दन आबत है ) 

चलो संघ सब पूजन कूं, गुरु समरयां सन्मुख आवत हैरे, चले ० 
( देर ) 

आनन्द पुर पट्टन को राजा, गुरु शोमा सुण पावत हैरे | भेज्या 
-निज परधान बुलाने, हृप अरदास उुणावत हैरे ॥चलो ०॥ १॥ 
लाभ जाश गुरु नगर पधारे, भूषत आय वधावत हरे । राज कुमर को 


सदयुर पूजा । ११ 


झुष्ट मियायो, अचरज तुरत दिसावत हेरे॥ चलो० ॥ २ ॥ दश 
हजार उंटय सग हू कृ, आवक धर्म वरायत डेरे । प्रनापगढ़ 
को पमार राजा, पुर में गुरु पधरायत हरे ॥ चलो ० ॥ ३ ॥ दया मूल 
आजा जिनवर की, परे ब्त उचरायत हैरे | चडहाणु भाटी पमार ईदा, 
पुन राठोड सुहायत हरे ॥ चलो० ॥ 9 ॥| सीसोद्या सोतासी नरपर 
महाजन पदवी पावत हरे | ऐसे सात राज सम क्तिपर, खरतर सघ 
बणावत हेरे ॥ चलो० ॥ ५ ॥ ऊुष्ट जलधर क्ञवयन मगठर, वेई 
यऊ लोक जीयावत हरे । ब्रह्म क्षत्री अस्माहेशवर, ओ सवश पसरावत 
हरे ॥ चज्ञें० ॥६॥ तीम हजार एक लख श्रापफ, सरतर संघ 
रचावत हरे | कड्त राम ऋद्धिसार गुरु वी, फल पूजा फल पायत हरे 
॥ चलो ० ॥ ७ ॥ इति॥ 


॥ श्लोक ॥ 


फनसमेचसदाफलऊर्कटः ॥ सुसुसदोकैलश्रीफलाबिमेंटे! ॥ 
शकल० ॥ हें दी श्रीं परम | जिनदत्त ॥ फलनितिपामिते 
स्वाहय ॥८॥ 
# दोहा # 
वखर अतर गुर पूजना, चोवा चादन चम्पेल। 
दु ए्मन सन सज्जन हुये, कर सुस्गा सेल ॥ १॥ 


॥ देशी ॥ 
( चाल-मनडोफ़ि महीन वाजे ) 
लखमी लीला पांवेरे सुन्दर, ल० जेगुर बखर चढावेरे सुर, 
ल० मसुजस अतर महकोरेरे सुहर ल० हुस्न शीमन मावेरे, 
मुढर ल०। (टेर ) 


रे सद्गुरु पूजा | 





है, 


समरे सद गुरू कूं. छु.ख की टेर सुखावरे ॥ सुदर ल० ॥ १ ॥ 
व्॒चतां व्यामख्यान सरीश्वर. पंखीरूप थाव. जाब समंदर भ॑ जिह्मजञ 
तिराई, फिर पीछा जब आंबरे | सुन्दर ल० ॥ २॥ पूछे संव अचरज 
में भारया, गुरु सब वात सुणाव, ऐस दादा दत्त कुशल गुरु. परचा 
प्रगट दिखावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ३ ॥ बोथर यूज़रमल आवक 
को, दादा कुशल तिराव, सुख सूरि गुरु समय सुन्दर की, 
जिद्ाज अलोप ददिखावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ 2 ॥ बोरे सहब्योर दत्त 
सूरें. अजमेर अखणुसण ठावे ऊयज्यासों धर्ममा ेवलेक, 
सीमंधर फरमावरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ५ ॥ इक अवतारी कारज सारी, 
मुक्ति नगर में जावे, कुशल सरे देराउर नगरें भुवन पतीसुर 
थावरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ६ ॥ फागण वदि अमावश सीधा. पूनम 
दरस दिखावे माशे धारी दिल्ली में पूज्यां, संकट मुपने नावेरे 
॥ सुन्दर ल० ॥ ७॥ रथी उठी नहीं देखवा दसा, वांही चरण 
पधरावे, वख अतर पूजा सदगुरु की, ऋाद्धीसा रम नभावेरे || सुन्दर ल ०॥ 
॥ ८ ॥ इति॥ 
१ 
-...- लेकी। 

अखिलहीरशुचिनवचीरके ॥ प्रवस्मावरणैखलुगंघतः ॥ 
॥ शकल० ॥ डे हीं श्रीं परम ० ॥ श्री जिनदत्त ० ॥ वद्ध॑चोवाचंदनं 
पुष्पसारंनिर्वेपामिते स्वाह्मः ॥& || '* 


दरिया बीच जहाज आवक की. इबझण खतेरे आये, साने मन 
किक 


रे 
# दाह # 

ध्वज पूजा गुरु राज की, लहके पवन प्रचार | 

तीन लोक के शिखर पर, सो पहुंचे नरनार ॥ १॥ 


सदगुर पूजा । १३ 


॥ राग 
( चाल जिन गुणगान श्रुत्ति अम्ृतरे ) 


ध्यज पूजन कर हरख भरीरे, घू० ॥ ( टेर ) 

सज शोले सिणगार सहेरया, श्री सद्‌ गुरुजी के हार खरीरे 
॥ ध्य० । अपछर रूप सुतन सुकलीर्नी ठम २ पग भणकार 
फरीरे || भ्य७ ॥ १ ॥ गावत मगल देत प्रदक्षुणा, धन २ मगल आज 
घरीरे | भय । निर्धन के लखमी वगसायत पूत्र विना जा़े पुत्र 
फररे ॥ ध्व ॥ २॥ जो गे परतिस परचा ढेख्या, सुणो भविक दिल 
बीच वरोरें ।ध्य०। फरतेमल्ल भडगातिया श्रावकु, पहली शऊाजोर 
फरीरे | ध्य० ॥ ३ ॥ परतिख देखू जव में जाणू , प्रगटया ततासिणु 
त्तरण तरीरे | ध्व० । पुष्य माल शिर फेशर दैक़ा, अधर श्रत पासास 
फरीरे ॥ ध्व ॥ ४ ॥ माग २ वर बोले वाणी, फरक बताये गुर 
मेघ करीरे । ध्य० | फरक उगायो ठोय लाख पर, तेरी महिमा नित्त 
हरीरे ॥ व्व० ॥ ५. ॥ ग्यानचन्द गोलेबा कू तें, परतिख ठीना दरस 
फरीरे । ध्व० ।बीऊानेर में थूभ तुमारा, चित्र करावत सुर सुदरशरे 
॥ व्य० ॥ ६॥ भानमल लूर॒या पर फिरपा, लखमी लीला सह जपरीरे 
॥ धय० । लच्ष्मीपति दूगड़ की साहिब, हुडी फी सुगताण फरीरे | ध्व० । 
॥ ७ ॥ जो उपगार फरा ते मेरा, दीनी सन्मुख अमृत जरीरे। ध्य० । 
तेरी कृपा से सिद्धि पाई, जागे बस अरु भागे मरीरे॥ ध्व० ॥ ८ ॥ 
भूखा भोजन तिततया पानी, भरत हाजरी देव परीरे। ध्व० । विषम 
चखत पर सहाय हमारे, ऋद्धिसार की गरज सरीरे॥ घ्य०॥ 4६ ॥ 


कोक। 


भदु सधुर व्यनि सियणी नादके! ॥ ध्यज पिचितितति- 


१9 सदगुरु पूजा | 
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स्टतवासके । शक्तल्० ।। डेँदी श्री परम० श्रीजिनदत्त० 
शिवरोपरि घी आरापययांमे स्व्राहा। ॥ १० ॥ 
* हाही * 
भझरक पढवी मिले, जीते वादी बूद | 
कठ विराजित सर वी, जग में श्रीजिनचंद || ? ॥ 
रापष आतसावरी तथा वन्यामिरि |॥ 
पृजन जग सुखकारी सुगुरु तरी पूृ० तरे चरण कनल वलिदारी 
लुगुरु० ( दे 
साह सलेम हिल्ली को वाठशाह. सुणीं हे शोभा तिहारी । भट्ट 


हरायो चरचा करके. भद्गारक पढवारी ॥ सुगुरु० ॥ ? ॥ अम्मावश की 
पूनम कीनी, चंद उगायों सारी | चढके गगन करी है चरचा. सूरज से 
तपधारी ॥ खु० ॥ २॥ उगणासे चादे क्री साल मे, लखनठ नगर 
ममझ्कारी । गोरा फिरंगी टोपी वाला, ढिल में ये वात विचारी ॥ सु० 
॥ ३ ॥ जन अ्रतावर देव जो सच्चा, पूर मनसा हमारी | वाणी निकली 
राज्य तुमारा, दोवेगा अधिकारी ॥ छु० ॥ » ॥ अब की खोली आंख 
सूरत में, पूजे सब नरनारी । कहांलग युण वरण मे तेरा, तू ईश्वर जय- 
कारी ॥ सु० ॥ ५॥ उगर्णासे संवत्सर तेपन, मिगसर सास मममारी । 
शुक्त्ल दूज जिनचंदसूरीश्वर, खरतर गच्छ आचारी ॥ छु० ॥ ६॥ 
कुशलसूरि के निज शंतानी, क्षेम कीर्ति मनुहारी । प्रति बोध्या जिन 
क्षत्री पांचसे, जान सहित अणगारी ॥ सु० ॥ ७ ॥ क्षमधाड़ शाखा 
जब प्रगटी, जग में आनन्दकारी । धर्म शील साधु गुण पूरे, कुशल 
, निधान उदारी ॥ छु० ८॥ या पूजा करतां सुख आनन्द, अन घन 
लक्ष्मी सारी । कहत रामऋणष्ध सार शुरु की, जय २ शब्द उचारी 
॥ छु० ॥ < ॥ अघ दीजे ॥ 
इति श्री दादा सदूगुरु पूजा सम्पूर्ण ॥ 


सदगुरु पूजा | यू 





# अथ आरती € 


जय २ गुरुदेया, आरती मगल मेवा, आनन्द सुस लेवा, जय २ 
शुरु देय । ( देर ) 

एक जत ठुय जत तीन चार ब्रत पचत्रत में सोहे । गुरु प० | 
भविक सीव निन्‍्तारण, सुरनर मन मोहे || जय० ॥ १ ॥ दु ख दोहग 
सत्र हरकर सदूगुर, गजन प्रति योधे । खुत लक्ष्मी वर देकर, आवक 
कुल सोधे ॥ जय ० ॥ २ ॥ विद्या पुस्तक धरकर संदगुरु, मुगल पूत 
तारे | वस कर जोगश चौसठ, पाच पीर सारे || जय० ॥ ३ || बीज 
पठती बारी सदगुरु, समद जिहाज तारी । वीर किये उस बायन, अगदे 
आअवतारी ॥ जय० ॥ ४ ॥ जिनदत जिनचद उशल सूरि सुर, खरतर 
गच्छ राजा । चोंरासी गच्छ पूजे, मन बचित ताजा | जय ॥ ५ ॥ 
मन शुद्ध आरती कष्ट निवारन, सदगुरु की कीजे । जो भागे सो पांवे, 
जग में जस लीज ॥ जय० ॥ ६ ॥ विक्रमपुर में भक्त तुमारो, मत्र 
फलाधारी | नित उठ भ्यान लगाबत, मन वद्धित फल पावत, रामऋद्धि 
सारी [| जय० ॥ ७ ॥ इति सदगुरु आरती सम्पूर्ण ॥ 


# आरती दूजी * 


जय २ सटगुर आरती कीजे श्रीजिन कुशलखूरि समरीजे जय० 
(टेर ) 


पहली आरती दाढाजी नी जजे, दु स दोहग सन दूर हरीजे 
॥ जय० ॥ १ ॥ बीजी रीज पड़ती बारी भय वारण तू ही सुखकारी 
ज० । तीजी परचा पूरण तेरी दूर हरो सय दूर मति मेरी ॥_०॥ २॥ 
चौथी मुगल पूतजी वढायक सुर नर हुकम धेरे ज्यू पायक ज० । 
प्राचमी पचनदी जिन साथी सघ शकुलनो शक््ट बारी ॥ ज० ॥ ३ ॥ 


१5 सदगुरू पूजा | 





घट्टी थांभो वज्ञ विदारी विश पोथी परगटकारी ज० | सातमी चोसठ 
योगण साधी सूरि मंत्र कर सुर आराधी || जय० ॥ ४ ॥ इण विध 
सात आरती कीजे मन वंद्धित सुख संपति लीजे जय० | जन लाभ 
खरतर गणधारी सदगुरु चरण कमल वलिहारी ॥ जे जै० ॥ ५ ॥ 
इतिपदं ॥ 





श्री केवल जीवनानन्द प्रेस, वीकानेर--१०७०. 


श्रीः 
उपाध्याय ग्राणाचाय य॒क्कि वारिधि! श्री रामलालजी गरि; 
विद्यार्थी भिन्‍्य 
चद्याचार्य घ० रसयगापाल शस्मा का आयु वदाय अपधारतलय, चचाकानर 
की शात्र सिद्ध व अनुमव सिद्ध आपधियां का 


+ संक्षिप्त सचीयत्र # 


, फीताला | . फी तोला 
सोय भरम १०) | स्वर्ण पर्षट ३०) 
तताह » ४) | श्वास दृठार २) 
ताम्र , ११) | हिंगा.एक ।“) 
नाग. » ५) | लव॒ण भास्कर .. |) 
जसद्‌ ,, ५) | लाई चरण ॥) 
सरपर ,, ५) | पधातुवद्धेक ६ 
बग 9 ४) | मधुपक्क हेड फी नम २) 
अग्नक ,, १०) | दस्त बद की गोलंया २) 
मर +» ४) | कुचिले की गोलीयां १) 
वाल ,, ( मुगा भस्म ) ॥) | खांसी की गोलीया २) 
शंख + ॥) | अम्नक वी ११) 
सीपे ॥) | ज्ुथा वर्द्धक वटी ॥) 
कपदे ,+ १) | ब्राह्यी की गोलियां १) 
स्वर्णमात्रिक २) | मोहरे की गोलियां १) 
पिपल चौसठ पाहरी २०) | अमृत संजीवनी शटिका.._ २) 
गिलोय सल असली ॥) | अमर सुन्दरी गटिका १) 
हेम गर्भ पोग्ली रस ६०) | चंडग्रभा गुटिका डी) 
मकरधघ्वज चद्रोदय १००) | विष गर्भ तैल फी सेर य्प) 
वसंत मालती २०) | लातादि तेल ., प्र) 
अहणी कपाट ५) | पंचगुणा तैल »+ - ५) 
पूंचामृत पर्षटी २०) | दाद की स्वदेशी औषधि. |) 


संव ओषधि मिलने का पता--- 
चैद्याचाय्ये पाऐडत रामगोपाल शम्मो, 
आयुर्वेदीय ओषधालय, आचारजों का चौक, वौकानेर । 
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श्री अगरचन्द भेरोंदान सठिया जेन- 
पारसाथिक संस्थाओं के नाम. 

१ सेटठिया जेन विद्यालय, 

इस विद्यालयम धामिक महाजनी हिन्दी आर साधारण अंग्रेजी 
की शिक्षा दी जाती है | 
४२ सेठिया जन आविका पाठशाला 
३ सेठिया जैन संस्कृत-प्राकृत विद्यालय 
४ सेठिया जैन वोडिंग-छात्राश्रम 
५ सेठिया जन शाख्त्रभंडार [लायबरी] 

(क) ग्रन्वंप्रह--- विभाग 

(ख) रुचलेखन--वि माग 

(ग) ग्रन्थसशोधन--विभाग 

'(घ) अनुवाद--विभाग 

इस विभाग में हिन्दी भाषां में प्राक्नंत संस्कृत आदि भाष के 
प्रव्थों का अनुवाद किया जाता है। 

(ड) ग्रन्थप्रकाशन--- विभाग 

(च) दीक्षाउपकरण--विभाग 
६ सेठिया जैनप्रिटिंग प्रेस 

यदि किसी सजन को उक्त संस्थाय्रों की ियमाउ भी आब - 
श्यक हो, -) आनेका <कट आने पर भेज दी जायगी । 








किक, मर | १ ति मु 
मोक्षमार्गगति 
(उत्तराध्ययन सृत्र था २८ दो ऋष्ययन ) 
नि ३4 92:20. है| 


शाधा-- भोक्समग्गगढ़ तच्च (तत्व) सुणेह जिणमासिय | 
चउकारणसऊुत्त नाणद्सशलक्खण ॥१॥ 
छाया-- मोफ़मार्गगर्ति तथ्या शूगुत जिनभौषितामू। 
चतुप्कारणसयुक्त ज्ञागदशनलक्षणाम्‌ ॥१॥ 
अन्वपार्थ-- इ भव्यपरीयो'! (जिणभासिय) जिनेन्द्र मगयान्‌ से 
उपदिष (तज्थ) सत्यमृत (घठकारणमसंज॒त्त) सम्प्रीन सम्पजान 
सम्यकूचारितऔर सम्यरूत्प इस चार कार्यों से सयुक्त भर्थात्‌ इन चाए 
कारणों से प्राप्त हेनेयाली (नागादसणलज्राण) शाम दर्शन जिम का 
' विद है देसी (सोफरबमर्गगढ़) गन दर्शन चारित भौर तपरूप मोक्षमा- 
मैंसे ग्राम देतयाली क्‍िछियाति को (खुणेट) सन 0१॥ 
आायाधे--पद समारी जीय झनादि कालसे ज्ञनाएयादि झाठ क्गों के 
बन्यन से युक हैं । सम्पगगन सम्प्लगन सम्पूह्चागिण और सम्परृतप 
या सेन यरी से उड़ वन्पा मे मत हीर रे विद् गति (मिद्वायस्था) पो प्रप- 
गग्या है। हते पिडेगति या झयविकारी पी झामा ही पता है, क्सिके 


(२) 


सम्याज्नान और सम्यग्दशीन का आविर्भाव है, ऐसा बीतराग सर्वन्न देव ने 
कहा है | अतण्व है भष्यजीवो | आत्मा की असली अवस्था को बतानेवाल 
इस “ोक्षमागगति ? नामके अध्ययन को सुनो ॥१॥ 
मोक्ष का मार्ग क्या है? इसे बताते हैं 
गाथा--ना०ं च दंसण चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
एस मग्गुत्ति पन्नत्तो, जिणेहि वरदंसिहिं ॥२॥ 
छाया-नज्ञानं च दर्शनं चेव चारित्रं च तपरतथा । 
एप मार्ग इति ग्रन्नत्तो जिनिवरटर्शिसि;॥ २।॥ 
अन्वयाथ-- (नाण च) सम्यग्ज्ञान (दस च) सम्यग्दशन (चरि 
ते च)सम्यक्चारित्रटतहा)ओर (तबो) सम्बकतप (एस एव) इन चारों 
का समुदाय ही (मम्युत्ति)मोक्ष का माग है, ऐसा (वरद्‌सिहिं) समस्त- 
पदार्थों को देखनेवाले (जिणेहि) जिनेन्द्र भगवान ने -(पन्नत्तो) कहा 
है॥२॥ ; 
'मावाधथ --- जीवादि तत्वों का जैसा स्वरूप है वसा ही जानना सम्यग्जान 
है, यह ज्ञान वीर्यान्तराय-कर्म के साथ ज्ञानावरण-कर्म के क्षयया क्षयोपशम 
से प्रकट होता है | जीवादि तत्वों की श्रद्धा(प्रतीति)करना सम्यग्दशन है । 
यह आत्माका शुद्धस्वभावरूप सम्यग्दशीन दशनमोहनीय कर्म के क्षय -उपठाम 
या क्षयोपश्म से उत्पन्न होता है | संसारं की कारण मूत हिसा आदि क्रि- 
- याओं का त्याग तथा मोक्ष की कारणभूत सामायिक आदि क्रियाओं का 
पालन करना सम्थक्‌ चारित्र है| यह चारित्र चारित्रमोहनीयकर्म के क्षय 
उपञम या क्षयोपशम से प्राप्त होता है । जिसका आचरण करनेसे पूर्व 
संचित कर्मो का क्षय होता है। यह दो प्रकार का है , एक वाह्य और 
दूसरा आध्यल्तर | वाह्मतपके १ अनशन (उपवास ), २ ऊनोदर (रू 
चिसे कम भोजन करना ),३ इृत्तिपरिसंस्यान (अमिग्रह-आखड़ी लेना ), 
रसत्याग, ५ कायक्लेश,ओर ६ प्रतिसंलीनता इंद्रियादि-वश करना, इस प्रकार 
छह भेद हैं । आम्यन्तरतपके १ प्रायश्रित्त, २ विनय, ३ वैयाब्रत्त्य ४ 


६३) 


स्वाध्याय, ५ ध्यान और ६ य्युत्सग(कार्यों त्सगै)इस प्रफार छह भद है| यद्यपि 
चारित्रम तप आतनाताहै, किन्तुनप कर्म का क्षय करने में असाधाग्ण कारण 
है, इस बात को बताने के लिए चारितर से ठपका पृपरु ग्रहण किया है। 
सम्याज्ञान सम्यस्दशेन सम्पकूचारित्र और सम्यकूतप इन चारों का पाल- 
न करने से ही माक्ष होताहै ,अतण्व निननन्‍्द्र देव ने इनको माक्षकागार्ग 
कहा है ॥२॥ . इ) सम्य्तानाटि छा पालन करन से कया फल गिलता 
है , इसे लिखते हैं - 
गाधा-नाण च देखण चेव, चरिक्ते च तयो तहा। 
एय मग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छति छुम्गड़ ॥8॥) 
छापा-तान च दर्णी चैत चारित च तपस्तया । 
एत़ मागमनुत्राप्ता जया गछीत तद्गतिम ॥१2॥ 
अन्वयाथ--(नाण थे) सम्यगान (देखगाच) सम्बल्शन (चरि- 
शत च्य)सम्यस्चारित्र (तह) तथा. (लय) सम्यरुतप (एवं एज) इसी 
(संगा)मा्ग का (अणुप्पत्ता) आश्रय लेनयाल (जीवा) जीए (सुग्गड) 
सद्गति मोल (गच्डति) पाते है॥३॥ 
आवाधे-तीयाति तत्याका ययाउैना।, जोव्रारि तत्वा यादढ जिश्यास 
अध्ििसा सामायिक आरि चारित या पालन , तथा अनशन आरि यार प्रकार के 
तप का आचाण केसे जीय मोक्ष पाता है॥ ३॥ 
उड्देश के प्रनुसाग वस्तु का +ण ) होता है, इस नियम के अनुसार जान 
के भेद पतात हैं- 
साधा-त्त्व पचविह नाण, खुझ आशिशियोशिया। 
मओल्यिनाणतु तटप, सगनाणच फेउलाडा। 
छाया -तत प्रचाविष मा । श्षतमामिनियाधिरम । 
भ्राधिान ते तब "रायन व रकम 


(४) 


०- अ्न्वयाय-- (तत्थ) मेक्ष के चार कार्रणों के मध्य (नासा) 
' ज्ञान (वंचविदे) पांच प्रकार का है, (आशिशियोहिय) आमिनिवो- 
घिक*- मेंतित्नान ( खुर्म ) श्रुतज्ञान ( तइय )तीतरा (ओटियना- 
शा) अवधिज्ञान ( सगनाग[ ) मतःपर्ययज्षान ( च ) और (केवल) 

'केंवलजञान || ४ ॥ ० बस 


कप 


'भावाध-- इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य देदा में स्थित पढ़ा 
का पांच इन्द्रियों और मनद्वारा जो ज्ञान होता है, उसे आमिनिवरोधिक 
(मति ) ज्ञान कहते हैं | शततान दो प्रकार का है, द्रत्यश्टत और 'भाव 
श्रव | शब्द लिपि पुस्तक आदि भाव /ततान के निममित्त छाग्ण को द्रव्य 
श्रुत कहते है । शच्ध मुनने वाले के या स्वयं बोलने वाले के वा पुस्तक 
में लिखे हुए अक्षरों' फो बाचने वाले के या स्पर्शनादि इन्द्रियों द्वारा जाने 
हुए पदढाथों का विज्वार करने वाले के जो ज्ञान होता है , उसे भावशुंत 
ज्ञान कहते है)। इसमें द्रव्यश्नत की भाति अक्षर का सम्बन्ध नहीं रहता 
है अर्थात्‌ यह सिर्फ ज्ञान स्वरूप दे | इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना 
केवल आत्मा से द्रव्य क्षेत्र काल आदि की मर्यादा पूर्वक रूपी द्रव्यों का जो 
ज्ञान होता है, उसे अवप्रिज्ञान कहते हैं | अवधिन्नानी नीचे क्षेत्र के पदा- 
थीं को अधिक ओर ऊपर क्षेत्र के पढाथों को बहुत कम जानते हैं। मान- « 
सिक विचारों को उत्पन्न करनेवाली जो मनोद्रव्य की पर्याय हैं उन को 

, मन:पर्यायज्ञान जानता है | समस्त द्रव्यों की समत्त पर्यायों को थ्ुगपत्‌ 
(एकसाथ ) जानने वाला केवलज्ञान है | मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय 
ये चार ज्ञान एक साथ भी रहते है, किन्तु केवल्न्नान अकेला ही रहता 
है , अतरव इसे केवल कहते हैं । नन्‍दी आदि सूत्रों में मतिन्नान के बाद 
शत ज्ञान का पाठ है | यहां पर श्रतज्ञान का पहले पाठ देकर श्रुतत्नान की 
प्रधानता प्रकट की है , कारण यह है कि शेप मति अवधि आदि चारो 
ज्ञान का स्वरूप श्रेतज्ञानसे मालम होता है ॥ ४ ॥ 


() मोत्तमारी 


जान का जिषय यताते ह-- 2 
गाधा-एथ पचयिद्द नाण, दज्याण थे शुणाण थे ।- 
पज्जवाण य सब्बेसिं, नाण नाणीहिंदेखिय॥५॥ 
छापा-एततचविध ज्ञान द्रयाणा च॒ गुणाना च | 
पर्यायाणा च सर्येपा चान बानिमिदेशितगू| ५ ॥ 

अन्यया-(नाणीरहिं) मतिशय ज्ञानयालें फेवली भगयान्‌ ने (एप) 
यह(पचविह)पाच प्रकार फा(नाण)शन(सब्वेसिं) सन (दृष्याग) 
द्रत्य (घ) तया (गुणाण) गुण (य) जीर (पज्जवाण) पयार्यों को (नाण) 
जानने वाला(देमिय) कहा रै॥५॥ 

भावाधै-सतिज्ञन श्रुतज्ञान अवधिज्ञान झौर मा पर्ययरतानये चार्स 
ज्ञानावग्ण क क्षय्रोपशम स प्रकट होते है | अतण्य ये ज्ञान सत्र द्रव्य और 
शुर्णों की सम्पश पयरोयों को नहीं जान सकते | मति और श्रत् थे दो 
परगेक्षज्ञान, मजधि मन पंप और केयल ये तीन प्रत्यक्ष ज्ञान है | इन्द्रि- 
ये और मन की सहायता से हान वाले वान को परोक्षशन और इन्ठ्िय 
प्रन की सहायता पिना सिद्धि जात्मा से दानवाले वान को प्रत्यक्षतात झे> 
इते है। टन पाप आने क्रम प मतिजान शलतान सस्पूण हस्यों के कुछ गुण 
ओरए बुल्द पयाों को रानना है | अयधिततान राधी दयो। की कतिप्र(बुछ) 
पयायों थो लानता है, तया मन पर्यपगान गनोठ्त्य की पयार्या को ही 
जाना है, और कलजान ज्ञानापरण के लय से उत्पन्न होगक कारण 
सम्पूर्ण दत्यों के सम्पृणे गुण और पयाों को चानता है | जानद्रत्य गुण और 
पयाय को यिपय ऊरता दै ,*स कयन से योगाचार (तौद्धभग का एस भर) का 
प्लान के तित्रा ससारम अन्‍य योई पट पट आदि यायठत्य गुण वाटि 
नहीं है, मतए्य ज्ञान अपन स्थरययों है नानता है द्त्याटि को प्दी! 
विगायरण किया है। फ्योज्ि में सुस्रा 2मदू साहू इत्यानि नान या 
चाह घाद पर बटारि ग्घत पायी का भी जाने होगा है ॥9॥ 





सटियाग्रन्थपाला (६) 

द्रव्य गुण और पर्याय का लक्षण कहते हैं-- 

गाथा-- झुगाएं आसआओ दब्बे एगदव्वस्सिया गुणा | 
लक्खणं पज्जवागां तु उमआओ झअस्खिआा सवे ॥६॥ 
छामपा-- गुणानामाश्रयों द्रब्यसेटटद्वब्याथिता गुगाः | 
,लेजणं पर्यवागं तु उमयोगश्रिता भवेयूः ॥6॥ 

अन्वधाथ-- (दुत्ब) हत्व (गुणाएं) गुर्गो का (झासओ) 
आधार है (गुणा) गुण (एगदव्वस्सिया)अपने आवधारमूत एक ह॒व्य 
में स्थित हैं (तु) और (पज्जवाणां) पर्यायों का (लक्खर्ण) लक्षण 
यह है कि पर्यथे (उसओ) हत्य ओर गुग दोनो में (अस्सिआ) रह- 
नेवाली (सथरे) दे ॥६॥ 

भावाथ- जिस में गुण उत्पन्न होते रेते भौर नष्ट होते है, वह 
व्व्यहें | रूपादि गुग अपने आधाररूप व्व्य में ही रहते है, गुणों में कोई 
दूसरा गुण नहीं रहता | पर्याये उव्य और गुण ढोनों में रहती है | सदा 
द्रव्य के साथ रहने वाले घम को गुण ओर क्रमसे होनेवाले धर्म को 
पर्याय कहते हैं । जैसे पुद्नलंद्रव्यकूप घट के हमेशा साथ रहने वाले 
रूप रस गन्ध और स्पर्श गुण हैं | स्थास कोश कुशल कपाल 
आदि घट बनने के पहले होनेवाली अवस्थाएँ घट द्रव्य की पर्यायेहै। वैसे 
ही रूप गुण की काछा पीला नीला लाल ओर सफेद ये पांच वर्ण, रस 
गुण की खट्टा मीठा कड़आ कसायला ओर खारा ये पांच, गन्बगुण की सुग- 
नव ओर दुर्गन्‍्व ये दो, तथा स्पर्शगुण की हल्का भारी कठोर नम रूखा 
चिकना ठण्ढा गम ये आठ पर्यायें हैं । इसी प्रकार सब द्र॒व्यों की गुण 
पर्यायों का विशेष विवेचन पंचाध्यायी आदि अन्य ग्रन्थों से जानना चाहिए, 
ग्रन्थ विस्तार के भय से यहां नहीं लिखते है ॥६॥ 

द्रव्य के भेद्र बताते हैं- 
शाधा-- धमस्मो अधस्पो आगास-कालो पुर्गलज॑तवों । 


त्ग्प 


(५० 


मोक्षमाग (७) 





एस छोगुत्ति पन्चत्तो जिगेहिं बरदंसिर्ि ॥॥॥ 
छापा-- पर्माउयर्म थाकाश काल पुदूगलजतन | 
ण्प॒ लोक इति प्रज्ञत्तो जिनेरदाशिमि ॥णा 

अन्ययाव- (धम्मो) धमास्तिकाप(अधम्सों) अपर्मास्तिकास 
(आगास) आकाशास्तिकाय (पुर्गलजतयो) पुटगलास्तिकाय जीया 
म्तिफाय और (श्ललो) समयरूप काछ(एँस) यह, उठ द्रग्यरूप (लोगुसि) 
लोक है ऐमा (बरदसिहिं) केयटटशन याले (जिणेष्ििं) जिनेन्द्रनगयान 
न (पत्नत्तों) कहा है ॥»॥ 

जञावा4- जीप पुट्गक वर्म अधर्म आकाश और काल ये छह द्रव्य 

जितने क्षेत्र मे है उतने छ्षेत्रको दोफ कहते है. | जहा आकाश के सिवा 
अन्य कोई द्रव्य नहों है उसे अलोफ कहते है ॥ज॥ 

जीयादि द्वव्यों के भेद हैं या नही ? इसे बताते हैं- 
गाथा-- धम्मो अधम्सो आगास दत्व इक्षिकमारहिय | 

अशताणि थ दत्वाणि कालो पुर्गलजलवो ॥५॥ 
छाा-यमाउपर्म थ्राकाश द््थमकेकमास्यातम्‌ [ 
अनन्तानि च ब्रव्याणि काल पुद्बल्तज तब ॥८॥ 

अन्यधाध- (धम्मों) वर्मवव्य (अधम्मो) अधम हव्य (आगास) 
आकाश द्रव्य, इन तीमों को जिनिद्र मगवान्‌ ने(इक्तिक्) एक एक(दुल्ख) 
द्रव्य (आहिय) कहा है, (य)ओर (कालो)राल द्रव्य (पुगलजतबो) 
पुद्ठल द्रव्य और जीउद्रय को (अणगताणि) अनन्त (दब्बाणि) द्वन्य 
कहा है ॥८॥। 
मवाथे- धर्म अयर्ग और आऊा ये तीनों एक एक द्रग्यदैं, भ्रथात्‌ इन 
के भेद नहीं है| कार द्रग्य भतीत मनागत की अपेक्षा अनन्त है और जीव 
पुद्ठल अपने अपने भेदों की अपेक्षा अनन्त हें ॥८॥ 

अब इन छड ड्ग्यों को खक्षण कहते ई- 


सेडिय!प्रन्थरला (८) 
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गाया-गइलक्खणो उ धम्मी अहम्मो ठागालक्खणो । 
भागयणं सब्वदव्याण नह ओगाहलक्खगा ॥०॥। 
छापा-गतिनक्षणस्तु धर्म्मोउ्वर्स: स्थातलचग: | 
भाजनं -सर्वद्रव्याणां न्भोज्वगाहनलक्षणन ॥६॥ 
अन्वयाथ-- (धम्म्रो)वर्मास्तिकाय(गइलक्ख णो) गतिलक्षण वाला 
हे(अहम्भो)अघर्मास्तिकाय(ठा णलक्ष्खणो)स्थितिलक्षणवाल्य है। () 
ओर(सब्वदव्याणा)सब द्वव्यों का(साथण) भाजन-आवारमूत( नहं ) 
आकाशास्तिकाग (ओगाहलक्खण)अवगाहनलक्षणवाढ्ा है. ॥६॥ 
'मावाथ-गमन करते हुए जीव पुद्ठलों को धरम द्रन्य गमनमें सहायता देता 
है,जैसे चलती हुईं मछलीको जल चलने में सहायता देता है ।ठहरते हुए 
जीव पुद्ठलों को अथम द्रव्य ठहरने में सहायता देता है, जैसे ठहरते हुए 
पथिक को वृक्षकी छाया ठहरने में सहायता देतीहैे | आकाश द्रव्य सम्पूर्ण 
जीवादि द्रच्यों को अवगाहना (जगह) देता है, जैसे दूध बताशों को और 
दीवार खूंटी को जगह देती है । अतएव घम का मतिददेतुत्व , अधमे का 
स्थितिहेतुत्व , आकशका अवगाहनाहतुत्व लक्षण है । क्योकि जिससे 
वसस्‍्तुकी पहचान होती है, उसे लक्षण कहते है, उक्त गतिहेतुत्व॒ आदि 
धर्मो द्वारा धर्मास्तिकायादि द्रव्य पहचाने जातेहै, अतः ये ही इन धर्मादि 
द्रब्यो के छक्षण है ॥ ६ ॥ तथा- 
गाधा-वत्तणालक्खणो कालो जीवो उवओगलक्खणो । 
नाणेणं दंसणेण च खुहेण य दुद्देणश थ॥ १०॥ 
छाया-वर्चनालक्षणः कालो जीव उपयोगलक्षणः | 
ज्ञानेन दर्शनेन च खुखेन दुःखेन च || ० ॥ 
अन्वयाध--(कालो) कालबद्रव्य ( वत्तणालक्खणो ) वच्तैना- 
लक्षणवाला है (जीबो) जीवदूय (डबजोगलक्खणो) उपयोग- 
चेतना लक्षणालरा दै (च) तथा जीव (दसणेण)वरैन (य) ओर 


मोक्षमार्ग (९) 








(नाणेण) ज्ञान (सुदेण) सुख (य) भोर (दुष्टेण) दु व से जा- 
ना जाता है ॥ १० ॥ 0 आह 
आवाय--वालहत्य का दत्ता (समदर्य्य की अ्रपत्याओं को यदलना) 
लक्षणदे। जीए का लक्षण उपयोग(चेतना|दै,मत एव ज्ञान दर्शन मुख दू सद्ठारा 
जीय पहचाना जाता दे । वस्तु के विशेषय्मी को सदय करने वाले झात्मा 
के गुण को ज्ञान, भोग वस्तु के सामान्‍य चर्म को ग्रदण करनेवाले भात्मा के 
गुण फो दरन यद्धते हैं॥ १० ॥ 3 
जीय का दूसग ठक्षण कद्दते दं--. - .. 
शाधा-नाण लव देसगा चेव चरित्त.च तवो तहा। , . _ 
धीरिय उचझोगो यथ एय जीवस्स लफम्खण॥ ११ ॥ 
छापा-गात प दर्शा चर चरित्र च तपरतया | 
यीयमुप्योगमैतस्जीयस्थ लघणम्‌ ॥2 2॥] ५; 
अन्वधाध- (नाण च) ज्ञान (दसण चेव) टर्णन(थरित्त च) 
चारित (तवो) तप (सह) तथा (वीरिय) वीर्य (प) भार (उबझोगो) 
उपयोग (एप) यह (जीयउरस) जीय का (लक्सण) लक्षय है ११॥ 
आयाण- मत्यादि पाच णा।, चलु झादि से होन वाले चार टीन, 
पाय प्रकार का चारित, ऋद्द प्रकार का तप, वीमीन्ताय फर्म के क्षयोपशम 
से उत्पत हृभा बीई (सामर्थ्य)और उपपोग ये सप जीय के लक्षय ६, 
ये शञवाद लीयक मिया फझन्य पुद्रयागाटि उ्यों में नहीं पाये जाने दे, ॥११॥ 
पुद्रनट ध्य का लगभग प्रात ई--- 
साधा--सदृधपार उज्जोसो पत्ता छाया5अमचुत्ति घा| 
वष्णरसगधफासा पुर्गटाण तु लफ्सण ॥१०९ ॥ 
छपा-- गली पद्मर उद्योत प्रधय छायाउउतप इति या । 
पयरयगघन्पशा. पुदचाना तु लक्षगम ॥ हरे हा 


? प]]4 स्राव शत 


सेठियाभन्धमाला (१०) 





अन्वयाथ-- (सह ) शब्द (अधयार )अन्यकार (उज्जो 
आओ ) र्ादि का प्रकाश ( पत्ता ). चन्द्रादि वो कान्ति (छाया) 
वृक्षार को छाया (आतवो ) सूत्र के विम्ब्र से हाोनेवाला उप्ण प्रका- 
श (इति वा ) वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध तथा भेदादि ( तु ) और 
( दण्णरसगंधफासा ) वर्ण रस गन्ध और स्पर्श ( पुरगालाणं) 
पुललों का ( लछक्खण ) लक्षण है ॥ १२ ॥ 

'भावाध-- शब्द भन्धकार उद्योत ( रत्नादि का प्रकाश ) प्रभा 
€ चन्द्र आदि की कान्ति तथा किरण ) शीतगुणवाली इक्षआदि की छाया 
आतप ( सूर्यत्रिम्ब का उष्ण प्रकाश ) लाख काठ आदिका बन्च भेद 
स्पश रस गन्ध वर्ण आदि पुद्ठल के लक्षण हैं | इन के द्वारा पुद्रल द्रव्य 
पहचाना जाता है | जो इन्द्रियों द्वारा प्रहण किया जाता है, वह ८ह्लद्गव्य 
ही होता है, शब्द अन्धकार आदि इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं, अतएव ये 
सब पुद्ठल के स्वरूप हैं ॥१२॥ 

. इसप्रकार द्रव्य का लक्षण कह चुकने पर पर्याय का लक्षण कहते हैं-- 
गाथा-- एगत्तं च पुछुत्त च संखा संठाणमेव य । 
सजोगा य विभागा य पह्नवाण तु लक्खग ॥१श५॥ 
छाथा--- एकल च पृथकत्वं च संख्या संस्थानमेव च | 
संयोगाश्र विभागाश्र पर्याणां तु लक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वधाथ-- ( एगत्त च) एकत्व-एकपना ( पुहुत्त च)पुथत्तत 
-पृथकूपना ( संखां ) एक दो तीन आदि संख्या (थ) तथा 
(संठाणसेव॒ संस्थान - आकार (संजोगा) संयोग (थ ) तथा 
(विमागा) विभाग ( थे ) ओर नवीन पुराना आदि (एज्जवाण तु ) 
पर्यवों - पर्यायों का (लक्ष्खर्ण ) लक्षण है । ॥ १३ ॥ 
. 'सावाथ -+ जिन परमाणुओं से घड़ा बना है , उन के परस्पर 
सिन्‍न २ रहने पर भी यह एकघड़ा है, ऐसी प्रतीति जिस से होती है, 


मक्षरा्ग (१३) 





उसे एकत्व कहते है । यह धडा इन वस्त्रादि से प्रथक्‌ ( मिन्‍न ) है ऐसी 
प्रतीति जिससे होती है, उसे पृयत्तय कहते है | एक दो तीन आदि को 
संख्या, परिमण्डल कुढ्जक बामन आदि आफऊार को सस्थान, दो तीन आदि 
पदार्यी के सम्बन्ध को सयोग तथा संयुक्त पदार्थों के मलग होने को 
विभाग कहते है । वस्तु का नवीनपना और पुराणपना इत्यादि थे सब 
द्वग्प की पर्यायों करा स्वरूप है । अर्थात्‌ एकत्व पृथ्तव आदि से पयायों 
फा झ्ानद्दोता है ॥ १३ ॥ 
ज्ञान का स्वरूप और विपय कह चुके , भव दर्शन का वर्णन करते हैं--- 
गाथा--जीवाजीवा य वधो यथ पुण्ण पायासवो तहा 
संबरो शिज्लरा मोक्खो सतेए तहिया णब ॥१४॥ 
छाथा-जीता अजीयाश्च बधश्व पुएय पपसाश्रसस्तथा | 
सवरो निर्जया मोक्ष सत्येते तथ्या नय् ॥? ४॥! 
अन्वपाय--(ज्ीया) जीव (अजीवा थ)भजी7(आसवो) 
अख्य(पधों) बन्‍्व(पुणण) पुण्य (पाव) पाप (सयरों) समर (ला) 
तथा (णिज्ज़रा) निनग (ये) और (मोक्खो) गोक्ष (एए) पे(याव) 
नौ तत्व (तरहिया) सत्य (सन्लि) दे॥१४॥ 
मावाथ--चेतनागुय बाय जीयतत्व, चेतनागुण रहित घम्रास्ति 
कायादि झजीउतत्व, कर्म भ्राने का निमित्त वारण मिध्यात्व भादि आग्रवतत्व, 
जीय और कर्मों का गाढ़ सम्बन्ध होना वचनत्व , गुप्ति मादि द्वाराकर्मी का 
झुका सपरतत्य , फल देकर तथा तप द्वारा कर्मों का आत्मा से अडग 
होना निर्जगतत्व, और मम्यूश कर्मी से झल्लग होकर भात्माका स्वरूप 
में स्थित हो जाना मोक्षतत्व दै | ये सन सत्यमृत दे ,भतएय--- 
गाधा--तहियाण तु भावाण सउभापे उबण्सण। - 
'मायेण सदृह्तप्स सम्पत्त क्त विधाहिय॥१७॥ 





सेटिये भन्यम्ाला (१५) डर 


छाघा-- तथ्यानां तु भावानां सद्भाव उपदेशनम | 
भावेन श्रद्धतः सम्यक्तं तद्रयास्वातम्‌ || 2५ ॥ 
अन्वयाथ-- इन (तहियाणं तु) सत्य ( सावाणं ) जीवादि 
तत्वों ॥ (रूउ नाथें) असली. स्वरूप बतलानेंवांले (उबएसर्ण) उपदेश 
का (सादेण) अन्तःकरण से (रूच्हतरस) धद्घान-विश्वास करमे 
वाले (:उ :) सम्यक्त्व- सम्यग्दशन होताहै (ले) ऐसा (बिखो* 
हि) जिनन्द्रदेनने कहा है ॥१५॥ 
सावायें--- उक्त जीवादि नव तत्वों का असली स्वरूप वर्णन क- 
से वाले उपदेश का अन्तःकरण से श्रद्धान करना सम्यग्ठशन (सम्यक्त्व) 
है | यह सम्यग्दशन आत्मा को विचित्र शुभ परिणाम है, अतएव जीवादि 
तत्वों का ज्ञान होनें. पर भी यह सम्यक्तव किसी किसी जीव के होता है 
सब के, नहीं। जैसे चन्नु इन्द्रिय सब जीवेंकि समान होने पर भी निर्मल 
चन्नु वाला ही शेख को श्वेत (संफेद) देखता है, काचकार्मल (पीलिया) 
आदि रोगविशि४ट, नेत्रवाछा उसी सफेद शंख को पीला नीला आदि वि- 
परीत रूप देखता है | वैसे ही जिस आत्मा के मिध्यात्व मोहनीय कर्मका 
क्षय उपशम या क्षयोपशम हुआ है उसीके सम्यत्तव होता है, दूसरेके नहीं। 
इस सम्पक्तव की पहचान प्रशंम संवेग निर्वेद अनुकम्पा ओर आस्तिक्य 
इंन पांच बाह्य चिह्नों से होती है । जिस आत्मामें यह सम्यक्तव छाणमात्र 
एक वार भी हो जाता है उसका अधपुद्र्ल कालके अन्दर अवश्य भोक्ष 
होता है॥ १५ ॥ 
इस प्रकार सम्यंक्व का स्वरूप बताकंर अब सम्यत्तव के भेद बतातेहँ --- 
गा” -- निरुग्गुवएसरूडें आशारुइ सुत्तवीयरुइमेव । 
अभिगमवित्थाररुई क्रिरियारंखेवधम्मसई।॥ १६ ॥ 
छापा-- निप्तगोपदेशरुची आज्ञार॒चिः सूत्रबीजरुची एवं | _ 
पे अभिगमविस्तारुची क्रियासंक्षप्र्मरुचय: ॥ १६ ॥ 





भोत्तम ये (*०) 


न्पयाथ-- (निरूग्सुदएसरूई ) निसर्तरचि, उपदेशरचि, 

( आणारूट ) साइरुचि ( सत्तवोयेस्टमेय ) सूत्र बीसराचि 
( अभिगमवित्याररँ ) ऋमिगम - ज्ञारुचि विस्ताग्गच ( किरि- 
यासखे 7८स्मरूई ) किफर्रा | सतररचि और धर्मस्चि ॥ १६॥ 

माया -+ जित के जिलर्ग ( स्वभात ) से तत्व की रचि (अ- 
द्वा ) उत्पन्न होती दे उसे निसर्गरच १ , जिसके गुरु आदि के उपदे- 
श मे तन्‍्व की राचि पैदा धोती है उसे उपदेशरचि २ , जिमके सर्वज्ञ की 
आज्ञ मात्र से तत्व रच उत्पन्न होती है उसे आज्ञारचि ३, जिसकेसूत 
( झागम) से तृत्वदो रचि उप्पन होती है, उसे सूत्च 9, जो 
अक्षर अनेक; झर्य का दो कग॒ता है वह वीजाक्षरटै, इस वीजाक्षर से जिस 
के सम्पक्तव प्रक/ होगा है उसे चीजरुचि ५, तथा जित के अभि: 
गम ( पदाज्ञान ) विस्तार व्रिया सक्षेप और धम से 6चि उत्पन्न होता 
है, उसे अमिगमरुचि ६,विम्ताररचि ७, मित्ारचि ८ ,सक्षेपरचि और 
धर्ममंचि १० कहते हैं ॥ १६ ॥ ! 

इन दर प्रकार के सम्यत्तय का विस्तारपूर्वक झर्थ कहते हैँ--- 

गाधा-- भयत्येणाहिगया जीवाजीवा थ पुष्णपाच च । 
सहसमुहृष्या आसचवसपरो य रोण्ट उ निम्छगो ॥ १७॥ 
छापया- यूतार्थनाघिगता जीयाजागाशव पुण्य पाप चे | 
सहस्त्याउउश्रउसपरों च रांचत तु नितण ॥ 2५०॥ 

अस्वयाथ-- (सहससुडझा) परोपदेश विना जातिम्पाण 
प्रतिमा भादि ज्ञानद्वाग (जीवाजीवा य) जीव और अजीय ( घुण्ण- 
पाव ले) पुण्य और पाप (आरूचसूवरों ) आश्रय और सर (थे ) 
न्यू निजेग और मोक्ष (भुयन्थेण ) पेपदा3 सत्य हैं इस प्रकार जिसने 
(अरिगिया) जान लिया है, उसके जो (रोण्ड उ) भ्रद्धान होताद उसे 
(निसरगो) निसर्गसम्पक्तय कहते है [| १७॥ 





सेठियाग्रन्थमाला (१४) 


तिल जल 





लादाथ-- विना किसी उपदेशके स्वयमेव जातिस्मरण प्रतिभा 
आदि ज्ञनद्वारा जो आत्मा. जीवादि नो तत्वों का असली स्वरूप जानकर 
श्रद्धान-विश्वास करता है, उसके निसगपम्यक्त्र द्ोताहै ॥ १७॥ 
इसी विषय को फिर स्पष्ट कहते हैं--- 
गाथा-- जो जिणदिदे मभावे चउच्चिहे सददाइ सममेच। 
एसेय नज्ञहलि थे निसग्गरइ कि नाथव्यो॥ १८॥ 
छाप्रा-+ यो जिनहष्टान भावाशवतुनिधान्‌ श्रदपात्रि सयमेव | 
एवमेतबान्यथेति च निमर्गरुचिरिति ज्ञातव्य: ॥ 2 ८ ॥ 
अन्चयाथ- (जो) जो प्राणी (सथमेय ) परोपदेश विना ( जिं- 
णदिट्ठ ) तीर्थकर के जाने हुए ('भाजे) जीवादि पदाथों को (चयच्चि- 
है) द्रव्य क्षेत्र काल मावरूप से अथवा नाम स्थापना द्व्य भावरूप से 
चार प्रकार (एसेथ ) ये इसप्रफार ही हैं (नद्नहृत्ति ) अन्य प्रकार न- 
हीं हैं इसप्रकार (सहृहाइ )श्रद्गा करता दै वह (निसम्गरुइत्ति )नि- 
सर्ग सम्यक्त्ववाला है, ऐसा ( नायव्वो ) जानना चाहिए ॥ १८॥ 
लावाध-- मिथध्यात्वमोहनीयका क्षयोपशय छूपशम या क्षय होनेपर 
गुरु आदि के उपदेश के विना स्वयमेत्र जतिस्मरण प्रतिभा आदि ज्ञान 
द्वारा जीवादि तत्व का स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव से या नाम थापता द्वव्य 
भाव इन चार निक्तेपों से जानकर ये जीव्रढि तत्व जे जिनन्‍्द्र भगवान ने 
वर्णन कियेहें वैसे ही है, दूसरी तरह नहीं है? इसप्रकार जो श्रद्वान कर- 
तादे, उसे नितर्ग सम्प्दष्टि जीव सम्कगा चाहिए)॥१८॥ 
उपदेशरुचि सम्यादृट्टि का स्वरूप कहते है-.- 
गाधा -- एए चेव उ 'भावे उबइटे जो परेश सदृहइ । 
छड्मत्थेण जिग्रेण व उदएसरूः सि नाथध्वो॥ १ ६॥ 
'छाय-- एतंओत ठ भावाइुपदिटानू य: परेग श्रद्धाति ।.' 
दग्मस्थेन जिनेन वोपदेशरचिरिति ज्ातव्यः ॥ 28 ॥'* 


गम 
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मौत्तमा्न (ए) 





अन्वयाथ-- ( जो ) जो ( परेण ) दूसेर (छडमत्थेण) 
छप्तत्य - गल्पत (व )अयया ( जिणेण ) केकलीद्वास ( सबब) 
उपदिष्ट - कद्द गये ( एए चेब ) शा ही (सावे उ) जीयादि तत्वों का 
( सदृहृइ ) भ्रद्वान करता है पह ( उचएसस्ड्तत्ति ) उपदेशरुचि दै 
ऐसा (नाथन्चों ) जानना चाहिए ॥ १६॥ 
आवाय-- केयली सगवाव अथया अन्य छ्स्प साधु आदि के 
उपदेश से मिस्तफो जीादि तत्यों की श्रद्धा शोत्वी है, उसे उपदेशरचि स- 
म्यग्यष्टि जीव समकना चाहिए ॥१६॥ 
आताराचि सम्पग्ध्टि का स्वरूप कहते है--- 
गावा-- रागो दोसो मोरों, अण्णाण जस्स 'अवगय होइ। 
आणाए रोयतो, सो खलु आणारई नाम ॥२०॥ 
छाथा-- रागो द्वेप मोहोउ ।न यस्यापर त नदाति । 
भ्राज्ञया रोचमान से सल्लावारपियाम ॥२०॥ 
अन्वयाये-- (जर्स) ज्सिक (रागो) गग ( दोसो) द्वेष 
(मोह ) जोर शेप मेहनीय कमे (उ्रप्णाण) मिथ्यात्ञान (अवर्गंघ) 
एक देश नए (होड़ ) हुआ है, अतण्य (सो) वह जीउ( आगाए ) 
आचायादि की भाज्ञा से ही (रोखनो ) जीयादि तत्वों की श्रद्धा करने वा- 
ला (सु) निश्य से (आयास्ट्रनाम) भावारुचि सम्परदृष्टि दे 
॥ २० ॥ 
मावाथ--जिस जीय के गग द्वेप क्राव मान माया लोग भादिमो- 
हनीय यम की मन्दता है, उसे आाचाये की झावा मात्र से जीयादि तत्वों 
यी श्रद्धा दोता हे, वह मार सम्मदृष्टि कदा जाता दे | जैसे एकसु- 
नि ने प्रयम उपदेश मुनरग पाछे “नी या उद्दद की दाल घाते हुए द- 
एफ, उद्द भौर डिठके की भाति झात्मा लौग्श ग मिन३ दैइस प्रकार 
शात दोनसे सम्यक्तय उपानन क्या था | २० ॥ 


संवियाश्रन्थ पाला (१६) 


3 जल कल जज त जीत लीयी जी जलन नी 





सूत्रख्व सम्यग्दष्टि का स्वरूप बताते हैं-...' 
गाधा- जोसुत्तमहिज्जनो झखुणएण ओगाहइ उ संमत्ते 
अंगेगवबाहिरेण व रपे सुत्तरुइत्ति नामव्वो ॥-२१॥ 
छापा--- वः सूत्रअधीयान: एनेणावगाहेत तु सम्बकलम्‌ । 
अड्रुत 5 ही। कस सूत्र॒-चिहिति ज्ञातव्यग॥ २2॥ 
अन्वयाथ-- (जो) मठुष्य (खुत' सूत ( अहिउ मलो )पढ़- 
कर (अगेण ) आचार आदि अंगो से (व) अथवा (बाहिरेण ) 
११ अंगो से बाह्य उत्तराध्ययन आदि (छुएण) सूत्रसे (संमत्त ) स- 
म्यत्तव (आोगाहुइ ) प्राप्त कर्ता है, (सती उ) वह (सुत्तस्ड्त्ति ) 
सूत्ररुचि सम्पग्दृष्टि है ऐसा (नागव्यो) जानना चाहिए ॥ २१ ॥ 
लावाथे--- जो मनुष्य आचाराड्राठि अड्डप्रवि2 सूत्र अथवा उत्तरा- 
घ्ययनादि अड्डचाह्य सूत्रों का अध्ययन कर इन में से किसी सूत्र से सम्यक्तव 
प्रात करता है, उसे सूत्ररुचि सम्यग्दृष्टि कहते हैं ॥ २ १॥ 
बीजरुचि का स्वरूप कहते है--- 
गाधा-- एगेश अणेगाई पयाईं जो पसरह उ सम्मत्त। 
उदएव तिल्‍्लबिंदू सो बीयरुइत्ति नायव्वो ॥ २२॥ 
छाथा--- एकेनानेकेषु पदेपु य: असराति तु सम्यदलम | 
उदक इष तेलविन्दु;तत बीजरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥२२ || 
. अन्वधाथ--- ( जो ) जिस की ( सम्सत्त ) रूचि- श्रद्धा 
(एगेण ) एक जीवादि पढसे ( अणेगाई ) अनेक जीवादि ( पयाई ) 
पदोमें ( उदएव तिल्‍्लबिंदू ) जलमें तेल की बूंद की तरह (पंसर 
ह 3) अवश्य फैलती है, (सो ) वह ( थीयरूइ त्ति ) बीजरुचि सम्पग्द्ष्टि 
है ऐसा ( नाथव्यो ) जांनना चाहिए ॥ २२॥ 
भावाथ--जैसे एक बीज ऋमसे अनेक बीजो को उत्पन्न करता है 
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' जैसे ही जिस झात्मार्म एक जीयादि पदिसे उत्पनहुई रुचि (अद्वा ) विशि- 
श क्षपोपशम के बल से झनेक जीवादि पदों को रुचि (श्रद्धा ) को उत्पन्न 
' कर्ती है, उसे चीनरुचि सम्यग्दृष्टि कहते हैं ॥ २२ ॥ 
|. अमिगमस॑च का स्वरूप बताते हैं. 
गाथा-- सो होह अभिगमस्दे, छु्मनाणं जेण अत्थओ दिन 
इक्कारस अगाइ, पशणणग दिहिवाओ प॥ २३ ॥ 
। छोपां-- सी मवत्यमियमरुचि , धरतज्ञाने गेनार्यतों दृष्ट्‌ । 
! ) शकादशाड्डानि, प्रकीर्यक दृष्टिवादेश ॥ २२ ॥ 
अन्वपादय-- ( जेण ) जिसने ( इक्कारस अगाह ) ग्यारद 
प्रग (पहुण्णुग ) उत्तराध्ययनादि प्रफीणकर्सूतर ( द्द्विवाओ) दृष्टियाद 
( ये) और प्रोपपातिक प्रादि उपाइरूप प्रम्पूर्ण (खुअनाएं) भ्रतज्ञान 
को ( धस्थओ ) भर्थरूपसे ( दिए) जान लिया दे ( सो ) वह 
( अभिगमरई ) भमिगमरुचि सम्पस्दृष्ट ( होइ ) दै॥ २३ ॥ 
भआायाये-- जिसने ग्यारह भग उत्तराध्ययन आदि प्रकी्णेक्सूत् 
सा उपाड्न आदि सम्पूर श्रुत का भर्य जानलिया है, वह भभिगमर्णच 
सम्यलष्टि है ॥ २३॥ 
* विस्ताररंचि का स्वरूप दिखाते है ---- 
गाथा--दज्वाण सव्यमाया, सव्वपमाणेदिं जस्स उवलदा । 
सब्वाहि नपविहीहि य, वित्थारस्इत्ति नायव्बो॥ रण0॥। 
छाया-- ड्रव्याणा सर्वभावा , सर्पप्रमाशैयत्योपलस्घा। | 
सर्वर्नगविधिमिश्र, पिस्तारदचिरिति ज्ातव्य ॥रशा 
अन्वपाध-- (जस्स) जिसने (दृव्वाण ) दच्यों की ( सच्य 
भावा) समस्त पयायों को (सब्वपाणेहिं ) सब प्रत्यक्षारि प्रमायों (थ) 
झोर (सथ्वाहि) सब (नयविद्यीहि ) नेगम प्ादि नयों से (वबलद्धा ) 
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जानलिया है, ( वित्थाररुद्तत्ति ) वह दिस्तारर॑चि है ऐसा (नाग्रव्यो) 
जाननाचाहिए ॥ २४ ॥ 
भसावाधे-- जिसने धर्मास्तिकायादि छ्टों द॒र्ध्यों की सम्पूर्ण पर्यायें 
प्रत्यक्ष अनुमान आदि सब्र प्रमाणों तथा नेगम संग्रह आदि सातों नर्यों से जान 
ली हैं, वह वित्तारर॒ुचि सम्यददृष्टि है॥ २४ ॥ 
क्रियारुचि का. स्वरूप,बताते दें 
शाधा--देसणनाणच रित्त, तवविणए सचसमसिश्युत्तीसु । 
जो क्िरियासावरुई, सो खलु कषिरियारुई नाम ॥२५॥ 
छापा--दर्शनज्ञानचरित्रे, तप्रोषिनयत्त्यसमितिगुत्तिपु 
ये क्रियाभावरुचिः ते सलु क्रिग़रुचिनाम ॥ २६ ॥ 

. अश्वयाथ--( जो ) जो ( दृंसणनाणचरित्ते ) दर्शन ज्ञान 
चारित्र ( तवविणए ) तप विनय ( सच्चसूमिश्मत्तीसु ) सत्य- 
समिति ओर गुप्ति की ( किरिया 'भावरुई ) क्रियाओं का पालन करने 
में भावपूर्वक्क रुचि रखता है, ( सो) वह (खत्दु)न्श्िय से (किरिया- 
झई नास ) क्रियारुचि नाम का सम्प्ग्यष्टिहि ॥ २५॥ 

भसावा<-- जिस की दशशन ज्ञान चारित्र तप विनय समिति गुप्ति का 
आचरण करने में भावपूर्णरुचि है,वह क्रियारुचि सम्यदृष्टि कह्दा नाता है ॥२५॥ 


संक्षेपएचि का स्वरूप कहते हैं-- 

गाधा--अणमभिग्गहियकुदिट्ी, संखेवरुइत्ति होइ नायव्यो 
अविसारओ पवयणे, अणमिग्ग हिओ य सेसेस ॥२६॥ 

छाप्रा---अ्रनमिशहीतकुदष्टि;, सक्षेप्तचिरिति सवत्ति ज्ञातव्यः । * 
अविशारदः ग्रवचनेउनमियहीतश्व॒ शेषेषु ॥ २ ॥ 
अन्वयाथे---( अण भिग्ग हियकुदिद्ी ) जिसने बोंद्ध आदि 
मिथ्यामतका ग्रहण नहीं किया है, तथा ( पवयणे ) जिनागम से 
(अविसारओ ) अनमिक्ञ है (थ ) ओर (सेसेसु) कपिल आदि 


मोत्नमार्ग (१९) 


|कैशार्ओों का मी (अगमिरगहि ओ ) ज्ञाता नहीं है बद( सखेवरुइत्ति ) 
सक्षेपदुचि सम्पम्दष्टि (होह ) दे ऐसा ( नायव्बो ) जानना चाहिए॥२६॥ 
आावाथ-- जिसने वौद्धादिकामत धारण नहीं फ्रियाहै। जो जैनमत 
>के शास्त्रों और साख्यादि मन्य मत फे शास्त्रों को भी नहीं जानता दै, चिलाती- 
पुत्र की भाति फेपल अशप आदि तीन पद्चें से रुचि ( श्रद्वा ) प्राप्त करता 
है, वह सक्षपराचि सम्यग्दृष्टि कहा जाता दै ॥ २६॥ 
» घररुचि क्वा स्वहप बतातेदि--- 
गाधा--जो अत्यिकायपम्म, सुमधस्म खलु चरित्तधम्म च। 
सदतड ज़िणामिटिय, सो धम्म्रुइ त्ति नायव्यो॥ २०) 
छामा-- योउस्तिकायपर्म, श्रतप्म सल्लु चरितरमे च | 
< श्रद्पराति जिनामिहित, स पर्मरुचिरिति ज्ञातव्य_॥ २७ ॥| 
५. अस्ययाथ-- ( जो ) जो (जिशाशिहिय) जिनन्द भगयान्‌ 
से कहे गये ( आत्विकायधम्म ) धम अथम मादि भस्तिकाय के गति 
+ स्थिति आदिधरी की (सुपधम्म ) आागम के स्वरूप की ( चरित्तधम्म) 
साम्राथ्िक झादि चारित- धरम की ( सहृहृड ) भ्रद्धा-- प्रतीति करतादै 
( सो ) वह ( धम्मस्टतलि ) धर्मति है ऐसा (मायब्चों) जानना 
चाहिए ॥ २७ !] 
भमावाथ-- जो मजुस्य वीतराग जिनेन्दू, देव के बताए हुए धर्मा- 
स्तिकाय घादि के गति आदि बम तथा श्रतयम ( प्रागमक़ा स्वरूप) भोर 
साम्रापिऊ भादि चाग्त्रि धर्म की श्रद्धा ( प्रतीति ) करता हे, वह्ट ध्मरचि 
सम्पस्दष्टि कहा जाता है । यद्यपि ये ,सम्यक्तद के दस भेद_नितग॑ भौर 
उपदेश इन दो झयया निक्षण और मधिगम इन दो भेदों में गिए दो जातेंदें, 
लेपिन शियों को समम ने ऊे लिए इन का पृपक २ स्वरूप बताया दे॥ २७॥ 
सम्यक्तव वी उत्पत्ति के निमित्तारणखों को यतातेईं--- 
गाधा-- परमत्थसथयों वा, सुद्हिपरमत्थसेवणा वावि । 
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वावन्नकुदंसणवज्जणा, य संमश सहृहणा।। २८।॥ 
छाया-- परंमार्थत्त्तवों यो, सुहष्परमार्थसेवनं वाऊपि । 
व्यापवकुदर्शनवर्जनं, च सग्यक्लश्रद्धानम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वपाथ-- ( परमत्थसंधवो ) सचे जीवादि पदार्थी कावार॑ 
वार परिचय करने से (वा ) तथा (सुदिद्वपरमत्थसेवणा ) सम्यक्‌ प्रका- 
र तत्वों के ज्ञाता झाचाय उपाध्याय साधु आदि की सेवा ( या ) भथवा 
वैयादइत्य (वेयावच्ठ ) करने से (अवबि ) तथा ( वावन्नकुदंसणवजह्लणा थ) 
जिन्‍हों ने प्राप्तहुए सम्यक्तव को छोड़ दिया है ऐसे तथा शाक्यादि कुदवी- 
नियों की संगतिका त्याग करने से ( समत्तसहहणा ) सम्यत्तव की प्राप्त 
होती है॥ २८॥ 
लावाध-- जीवादि तत्वों का बार बार चिन्तन करने से, जीवादि 
तत्वों का यथा स्वरूप जानने वाले आचाये उपाध्याय साधु झादि की 
सेवा वैयाइत्य करने से, प्राप्त हुए सम्यत्तव का त्याग करने वाले निहव भादि 
तथा शाक्य झादि कुदेशनियों की सड्भति न करने से, सम्यत्तव की प्राप्ति 
होतीहै॥ र८ ॥ 
सम्यक्तव का माहात्म्य (महिमा ) वताते हैं----- 
, गाधा--नत्थि चरित्त सम्मत्तविहृणं दंसणे उ भहयश्व। 
सम्मत्तचरित्ताईं, हुगव पुव्यं व सम्मत्त ॥ २६ ॥ 
छाया-- नात्ति चरित्र सम्यक्त्रविहीन॑ दर्शने तु सक्तव्यं । 
सम्यक्त्नचारित्रे युगपत्पूब वा सम्यक्तवम्‌ || २६ ॥ 
अन्वयाथे-- (सम्मत्तविहृणं ) सम्यक्तव विना ( चारित्त ) 
चारित्र ( नत्थि ) नहीं होता है, ( उ )और ( दंघरणो ) सम्यक्तव के 
होनेपर ( 'भहयव्यं ) चारित्र भजनीय है अर्थात्‌ होताभी है और नहीं भी 
होता है, ( सम्मत्तचरित्ताईं ) सम्यक्त और चात्ि ( जुगदं ) 
बुगपत्‌-एकसाथ(वा) अथवा (पुष्च) पहले(सम्म त्ते) सम्पत्तव द्वोता है ॥२६॥ 
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ऋावाध-- सम्यक्तव न होन पर चारित कभी ने हझ्मा दै भौर न 
होगा । सम्यक्तव हानेपर चाग्जि होता भी है भर नहीं भी होता है ।॥ 
रूप्यवत्व चागित्रि के साथ भी गहता है और पहलेभी गहता है, भगात्‌ 
सम्यस्त्व चारित्र को करण है ॥ नह + 

आए भी सम्पक्त्व का माहात्म्य यताते है-- 
गाधा-- नादेसणिस्स नागा माणेण विना न होति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नत्यि मोफ्पो नत्वि अमाक्खस्स निव्यागां ६० 
छाथा-- नादशनिनो ज्ञान ज़ानेन बिना चभयीत चारित्रगुणा | 
अगूणिनोे वास्ति मोज़ो नास्तमोक्षत्व विर्राणम्‌ ॥ है ० ॥| 
अन्वपाथे-- (अदसणिस्स ) सम्पदरीन रहित के (नाण) 
सम्पज्ञान ( न ) नहीं होता, ( नाणेण ) शान के ( बिना ) विना 
( चरणग॒णा 2) चारित- बवाटि, गुण पीडमिशुद्धि भादि (महोंति) 
नहीं होते (,अगुशिस्स ) चासित्र गुण रहित के ( मोझखो ) कर्मी 
शा क्षप ( नस्यि ) नहीं होता, भौर ( अमोकखस्स ) मुक्त: कम 
सद्दित वी ( निव्याग ) मुक्ति ( नत्वि ) नदी होती ॥ ३० ॥ 
लायाब-- सम्यरत्य के बिना लितना आने हे, वहसय मिल्याज्ञान 
देता दे और सम्परतल के हाते ही वह मि-याज्ञान सम्पज्ञान हो जाता है, 
पतरव मम्याज्ञान या फाग्ण सम्पक्त्त है | सम्पस्थञान के पिता भद्दिसा आदि 
ब्रत और पियड विशुद्धि झादि गुण उत्पन्न नहीं हेपते।निस के चारिय भौर 
गुण नहीं हैं, उसके क्मीझा नाश नहीं दोता, भौर कमों के नाश टुए बिना 
मुक्ति नहीं होती, इसलिए मुक्ति का मठ वएण सम्पपत्य हे ॥ ३० ॥ 
झाठ प्रकार के दशनाचार कापालन काने से उत्तगत्त गुण यी प्राप्ति 
होती है, भा दरशनाचार को जताते हैं--.- 
गाधा--निससकिय निक्रसिय निश्वितिगिच्द मम्ृददिददी य। 
उयपूर भिरीकरणे इच्छल्लपसायण अट्ठ ॥ 5१ |) 
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[पु कप शडि्क्रितं 5 कांड ड्श्षतं हू निजिचित्षित्सं ० हरी वज़गप्स | अग्रदहष्टि कर 
छाया-निःशड््‌कत निःकांडिक्षत॑ नििचिकित्प (नित्िजुयु सं) त्रमूठदष्टिय्ष । 


उपवृहास्विरीकरणे वात्यल्वश्वावने अए्ट ॥ रे? ॥ 

अन्वयाये-- (दिस्सेकिय) जिन वचन में शेक्ता न करना ( नि- 
ककंखिय) वोद्गादिकि मत को भला न बताना (निव्चितिगिच्छे) घर्म 
के फल में संदेह न करना अथवा साधुओं का भला शरीर देख कर धृणा न 
करना ( असृहदिद्वी ) कुतीथियों को ऋद्धिगाली देखकर भी जैनमत को 
निर्दोष समझ कर स्थिर रहना, ( उचबृहथिरीकर णे ) तम्पग्द्शव आ- 
दि गुण वाले मनुप्यों की प्रशंसाकर उनके गुण की वृद्धि- उप्डंहा करना, 
धर्म से डिगते हुए को धर्म में स्थिर कएना (चच्छल्लपसादरणो) सावम्यों 
के साथ गौ बछड़े के समान वात्सल्य-प्रेम रखना और जेन मत की प्रशंसा और 
उन्नति के लिए चेष्ा करना (अदठ्ठ) ये आठ दरशनाचार हैं ॥ ३१॥ .-४ 
भावाथ--- जैनवर्म के तत्त्वों पर सन्देह न करना अर्थात्‌ जहां तक 

युक्ति अनुमानादि द्वारा त्तत्व का निणय हो सके निर्णय करना, लेकिन युक्ति 
भादि के अगोचर सूक्ष्म ओर गहन विषय में शद्भा न करना निःशद्ठित 
दर्शनाचार है | अन्य मर्तों में भी अहिंसा आदि धर्मों का वर्णन होने से 
वेभी अच्छे हैं तथा युक्ति- रंगतहँ, ऐसा अभिप्राय न रखना, निकांक्षित द- 
शनाचार है | धर्म के लिए इतना हेश सहते हैं, इस का कुछ फल होगा या 
नहीं, इस प्रकार धरम के फल में सन्देह न करना निर्विचिकित्सा तथ साधु- 
ओ का मलीन शरीर देखकर छूणा न करना निर्विजुगुप्सा है | दुतीर्थियों 
को समृद्धिशाली देखकर भी बीतराग जेनमत का उत्तम और निर्दोष सममकना 
अमूह॒दूष्टि दर्शनाचार है। यह चार प्रकार का अस्तग्ड़ आचार है। सम्य- 
ग्द्शनादि गुण सहित सत्पुदुषों की “आप महापुरुष हैं, आप का ही जन्म 
सफल है”? इत्यादि प्रशंसा कर उनके गुण की इद्धि करना उपचंहण दर्शना- * 
चार है | धर्म से डिगते हुए मनुष्यों को अनेक प्रकार की सहायता देकर घर्म 
में स्थिर वरना स्थिरीदरण दर्डनाचार है । रूघ मीं मजुप्यों को भोज्न वत्ध 
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द्रथ्य आदि उचित वस्तु देकर, जैसे मौ बय्डे से प्रेम करती है वैसेही प्रेम 
प्रकट करना वात्स्सख् दर्शन चार हे । विद्यालय छात्राश्राम (बोडिगद्वाउस) 
धर्मोपदेश प्रत्थ-प्रफकाशग आदि अनक उपायों से जैगधर्म की उन्नति कर- 
ना प्रभायना दशनाचार है। ये अन्तके चार वाह्य माचाग हैं | इन पाठ झाचारों 
का पावत काने वाझ चारित का पावन कर चय एय मोक्ष पातादहे ॥ ३१ ॥ 
ज्ञान दर्शन को मोश्ष का मार्ग बताऊर चारित को भी मोक्ष का मार्ग 
बताने के लिए चारित का भेदपूर्वक स्वरूप बताते हैं-- 
गाधा-- सामाइयत्थ पढस छेदोवद्मावण भव वितिय | 
परिदहारचिछुद्धीय सुहटम तह सपराय व ॥ ११॥। 
अकसायपमहक्खाय छउमत्पस्स जिणस्सवा | 
'. एप चयरित्तकरं चारित्त होइ आहिय ॥३१३ ॥ 
छाया-सामायिकमत्र प्रथम धेदोपस्थापन भपेद्‌ द्वितीयम्‌। 
परिद्ाारविशुद्धिक सूच्रम तथा सम्पराय व ॥ 3२ || 
अक्पाय ययवारय्यात दम्रस्थस्य जिनस्य वा| 7 
एतशबरिफ्कर चरित्र भव्यारव्यात्रम ॥ ३२ ॥ 
अन्पयाये -- (अत्य) चागिनमे ( पढस ) पहछा ( सामाहय ) 
सामायिक ( यितिय) दूसण ( छेदोबद्भाचण ) छेदोपस्थापन (परिहार- 
पिस्ुद्दीय) तीमग परिद्वागगिशुद्धि (छु्ूस तह सपराय) चौथा सूचम- 
सम्पराय है, (साथ) कक्‍्पाय के क्षय या उपशम से द्वानिवाला 
(अहृकक्‍फाय) यद पाचवा ययाएयात ( छठमत्थर्स ) ग्यारदर्य घोर 
बारदयें सुगस्थानपर्दी मु निके! था ) भयया (जिणरस ) फेवली मगवान्‌ 
के (भरे) होता ६ (एसथ ) यह पार्चों प्रकार का (चारित्त) चारित 
(चथरित्तकर ) पर्मो बानाश करने वाला (होइ)टै, ऐसा (आरहि- 
ये) जिनेन्द्रभगयात्‌ ते यड्ठा दे॥ ३२॥ ३३॥ 
मावाप-- सम्पूर्ण सावध जियाहओं फात्पाग कर राग द्वेप रहित 
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बन अीजि अडली जी ऑफ बाज 





'पिकलीी ल्‍मीट का जरी अफिीजली अधीन, 


होकए समता माव धारण करना, सामाविक्त चारित्र है। इसके दो भेद दें,इत्वर 
ओर यावत्कथिक। भरत ओर ऐग्वत ज्षेत्र में प्रथम और झन्तिम तीर्बकर 
के तीय की प्रइत्ति रहने पर छेदोयउल्थापना चारित्र वालों के इत्वर ( अल्प 
काल रहने वाला) सामायिक् चाग्त्रि होता है। भग्त एस्वत ज्ेत्र में वि 
चले २२ तीर्थकर्सो के तीथ में और महाविदेद क्षेत्रम सदा बावत्कथिक 
(यात्रज्जीब ) सामायिक्न चारित्र होता है ॥१॥ अतिचार सहित मुनिके तथः 
अन्य तीर्थकर के तीये में गये हुए अतिचार रहित मुनि के एवे पर्याय का 
छेद ,और नवीन मह्ाव्रत का धारण होता है, उसे छेदोपत्थापन चारित्र क- 
हते हैं |२। तपस्या विशेष से विशुद्ध हुए चारित्र को परिंद्ारविशुद्धि 
चारित्र कहते हैं | ६ मुनीश्वर गिलकर इस परिद्वारविशुद्धि संयम कल्प 
का प्रांरम करते हैं | इनमें से ४ साथु तपस्या, ४ साथु इन तपल्वियों की 
वैयादृत्य ( सेवा ) करते हैं ओर एक वाचनाचार्य होता है | तपत्या करने 
वाले साधु ग्रीष्म काल में जबन्य १ मध्यम २ उत्कृष्ट ३ उपवास , तथा 
शरद ऋतुमें जबन्य २ मध्यम ३ उत्कृष्ट 9 उपवास ओर वर्षाक्रतु में ज- 
३ मध्यम ४ उत्कृष्ट ५ उपवास करते दैं। उपवास के पहले दिन 
ओर- पारणाके दिन आचाम्ल (आमिल) तप करते हैं | वैयावत्य करने 
वाले तथा वाचनाचार्य सदा आमिल करते हैं ॥ इस प्रकार छ महीने स- 
माप्त होने पर वेयावत्य करनेवाले साधु तपस्या करते हैं तथा तपस्या करने 
वाले साधु वैयावृत्य करते है ओर वाचनाचार्य वही रहता है; इस तरह 
छह महीने और बीतने पर जो साधु वाचनाचार्थ का काम ऋतता था वह तपत्या- 
करता है, शेप ८साथुओमें से एकवाचनाचार्य नियत किया जाता है और 
७ वैयावृत्य मे रहते हैं; यह क्रम भी छह मासपर्यत रहता है । उक्त प्रकार 
१८ महीने में परिहार विशुद्धि संयम कल्प समाप्त होता है। इससे वाद 
वे साधु जिनकल्प अवस्था घारण करते है, या पुनः गच्छ में आते हैं । 
दर्शर्वे गुण स्थानवर्त्ती मुनिकेजो चारित्र होता है, उसे सूक्त्म,सम्पराय 
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चारित्र कहते हैं ४)! उपशातकपाय ग्यारहवें, क्षोएफ़पाय बारहवें तथा 
सो फेत्ली तेरदवें मौर अयोगकेवली चौदह॒वें गुणत्वान वर्ती- महात्माओं 
के कपाय का अमाय होने से यथाख्यात चारित्र होता है ५॥ इन पाचों 
प्रकार के चारिज से कमैपु्त का क्षय होता.है | इस प्रकार तीर्धकर भग- 
बानु ने कहा है ॥ ३९॥ ३३॥  ,.. / 
चौये ठपरास्ण को कहते हैं-- 
गाधा--तबो अ दुविहो चुत्तो, याहिरन्नितरों तहा। ' 
याहिरो छब्विद्दों छुत्तो, एवमन्मितरों तबो॥३४॥ 
। झॉपा--तपथ, द्िविधमुक्त वाह्ममाम्यन्तर तथा | 
पा पदिवधमुक्तमेवमान्यन्तर जप ॥३२४॥ 
अन्वपाध-- (तवो अ) तप (दुविहो) दोप्रकार का (बुत्तो) 
कहाहै (याहिरब्भतरों तहा) बाह्य तप झौर भाग्यन्तर तप (जाहिरो) 
बढ्य त्तप (छब्यिहो) छह प्रकार का (बुत्तों) कद्दा है (एव) इसी प्रकार 
(सब्नित्तरों) भाम्पन्तर (तथो) तप है, घधातू आम्यन्तर तप भी 
छह प्रकार का है॥ २४ ॥ 
मावाये-- जैसे अग्नि में तपाकर सोने का भल दूर विद्या जाता है,वेसे ही 
तप द्वारा मात्मा को तपाने से कमी मठ का नाश द्वोता है | यह तप दो 
प्रकार का है,बाद्य भोर आम्यन्तर | जिस तप का साक्षात्‌ सम्बन्ध शरीर से 
ओर परम्परा सम्पन्ध भात्मा से हे,उसे बाह्य तप तथा जिस का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
झात्मा से और परम्परा सम्बन्ध शरीरसे है, उसे झाम्यन्तर घप कहते हैं। 
बाह्य तप छद प्रकार का है, १ मनशन २ भवमौदर्य ३ वृत्िपरिससव्यान 
(अमिग्रद) ४ ससपरित्याग ५ कायक्रेश भर ६ प्रतिसंणीनता। चार प्रकार के 
या तीन प्रफार के भोजन का त्याग करना,भ्रनशन (उपवास) है | भोजन 
की अधिक रुचि होने पर कम भोजन फरना,भवमौदर्य है | प्रतिदिन भमिप्रदद 
(मआाएड़ी) लेकर भमिम्रद्द के भनुसार भोजन मिलने पर भोजन करना भोर 
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तदनुसार न मिलने पर भोजन नहीं करना, वृत्तिपरिसंख्यान (अभिग्रह)हे। 
प्रतिदिन किसी रस का. त्याग कर भोजन करना रस परित्याग है | शक्ति 
अनुसार काय को छेश देने वाला तप करना काय छेश तप है | इन्द्रिय आदि 
वश करना, प्रतिसलीनता तप है| आमभ्यन्तर' तप भी छह प्रकार का है, 
१ प्रायश्चित २ विनय ३ वैयावृत्त्यवेयावच्)४ स्वाध्याय ५ ध्यान ओर है ब्युत्सर्ग 
(कायोत्सग)। अन्नान प्रमाद आदि कारण से लगे हुए अतिचारों को योग्य 
तप आदि द्वारा शुद्ध करना, प्रायश्चित्त तप- है | विद्या वय तपत्या आदि में 
बड़ पुरुषों का आदर सत्कार करना, विनय तप है ७ रोग आदि से ग्रस्त हुए 
साधुओं की सेवा टहल करना, वेयावत्त्य(वेयावच्च)तप है | वीतराग सर्वेत् कथित 
शास्त्रों को पठन पाठन तथा मनन करना, स्वाध्याय तप है। चित्त को अन्य 
विषयों से हटाकर एंकाग्र करना ध्यान*तंप है । शरीर से ममत्व त्याग कर 

कायोत्सग करना,व्युत्सग तपहै | इस प्रकारत्तप के कुलें बारह भेदहैं॥॥ ३४) 

दर्शन ज्ञान चारित्र ओर तप इन चारों का मोक्षमागपना तो है, पन्‍रतु कौन 


कितना काये करता है, इसे बताते हैं 
गाधथा-- नाणेण जाणइ-मावे दंसणेण थ सदूहे! 
£ चारित्तेण निगिग्हाइ तवेण परिसुंज्कड ॥ ३५ ॥ 
छाप्रा-- ज्ञानेन जानाति भावान्‌ दर्शनेन च॑ श्रद्धते | 
चारित्रण निरह्वाति तपता परिशुद्श्यति || ३ ४ || 
अन्वधाये-- आत्मा (नाणेण ) ज्ञानसे ('भादे) पदार्थों को 
(जाणइ ) जानता है (द्सणेण ) सम्यक्तव से (सहहे) श्रद्धा करता 
है (चारित्तेण ) चारित्र से (निगिष्हाइ ) कर्मों को रोकता है ( थ ) 
ओर (तम्रेण ) तप से (परिखुज्ञझड् ) एवें-कृत कमे का क्षय होने के 
कारण शुद्ध होता है ॥ ३५॥ 
भावाथ--यह आत्मा सम्यत्तव होने पर तरत्तों की श्रद्धा करताहै। 
ज्ञान द्वारा तत्वों का यथार्थ स्वरूप जांनता हैं। चारितरि द्वारा पापज्ननक क्लि- 


+ 


मात्तमारग (२७) 





याओं का त्याग काने से आते हुए कर्म्मी को रोकता दे तथा तप द्वारा पूर्वोपार्जित 
करों का क्षप कर शुद्ध होता है। 
उक्त कथन से मार्ग का फल गे कद चुके, णब मार्ग की फलरूप 
गति को बताते हैं---- 
गाथा-- सवित्ता पुव्वकम्माड़ , सममेण तवेण थ। 
सब्यदुक्खपरीणट्ा , पस्कमंति मद्देसिणों ॥ १4॥ 
त्तिदेमि 
छापा-- क्षप्रपित्रा पर्वकर्मारिं सयमेन तपसा च | 
प्रक्षीणसर्बदु सार्था प्रक्रामात्र महर्पिण ॥ 28 ॥ 
इतिबबीमि || 
अन्यपाय-- (महेसिणो) महि (सजसेण ) सपम णर्यात्‌ 
चारित (लगेण) तप (थे) दर्शन और ज्ञानस ( सब्बदुक्सपही- 
शाह्वा) सत्र दु ए भोर प्रयोजन झा क्षय पर (पक्कमति ) सिद्वगति फो 
प्राप्त करते हैं । ( इतिवेसि ) इस प्रकार मुधमास्यामी अम्बूस्थामी से 
बहते दे । 
मावाध-- मदद दीन रान चारित और तप द्वाग पूर्व सचितत 
फर्मपृण्त फा चाय पर सम्पर्य दु छ- रहित तथा कृतफूय हो झनन्‍त च- 
सुष्टप ( भन त ज्ञान , ऋन्‍त वन , प्रनन्‍्त मुस्र और झापवीर्य ) 
स्परूप झविनश्वग सिद्धणति फो प्राप्त करते दें ॥ ३६ ॥ 
इतिमोक्षमागगतिनामाध्यपनम 
श््‌ 
८ 


प्र 


सेंठिया जैन ग्रंथमाला की पुस्तकें- ' 


तैयार 
सामाधिकरूत्न सूलपाठ तथा विधि रू० )॥ 
प्रतिक्रण सुलपाठ और विधि रू० >) 


प्रकरण (थोकड़ा) संग्रह भाग दूसरा पक्की जिल्‍द र० १): 
३ (३ पोर 
सामायिक्र दाव्दाथ, भावाथ, ओर छोपषसहित._ रू० ») 
( 
प्रतिक्मण रतन्न-दाव्दार्थ, भावाथे, विधि सहित रू० ७) 


तेंतीस बोल का धोकड़ा रु० -) 

जैन बालोपदेश ) 

कत्तेव्य कौछुदी द्धितीयमाग हिंदी अनुबाद सहित रू० ।-) 
क्रिया कम वेराग्य | रु० -“)॥। 
' ्रावक के बारह व्रत «. रू० -)॥ 

गुण विलास (विविधप्रक्तार स्तवन ) रु० ॥) 
नंदीसूत्न मुठ पाठ... रू० )#) 
मांगलिक स्तवन संग्रह भाग पहला... ००)॥ 
१$ डर ४७%. $ पसरा रू० “>)॥ 


' प्रसताररल्लावली (इसमें गांगेय. अनगार के मांगे, आवक 
ब्रते के मांगे और आलुपूर्वी के भांगे हैं) पत्नाकार पृष् 
२८० पक्की जिल्द हा रु० १>) 
नमिपव्वज्जा-अन्वयाथ,भावाथ, संस्ूत छाया सहित रु० ऊ) 
महावीरस्तुति , 99. 9१9 १99 रू० -)॥ 
बृहदालोयणा भी श्रावक लाला रणजीतसिंहजीकृत रु०  )॥ 
जैन सिद्धान्त कौछुदी (अद्धमागधीव्याकरणम) पक्की- 

जिल्द रू० १॥) 
नीलिदीपिकाशतक हिन्दी अनुवाद सहित रू०. +) 
बड़ी-साधुवन्दना( तेरह्‌ दाल तथा स्तवन ) रूण +)। 





<न्वक्न निवेदन <ुर२+ 
£ इस पुस्तक को यतना से पढ़ें और सून मूल-पाठ को भरता 
भ्याय काल में व पढें । 
२ पुस्तक मगाने वाले महाशय अपना नाम भाम पोष्ट जिला 
स्पष्ट देवनागरी-लिपियें लितें, पतन आने पर बी०पी० द्वारामेजी 
जायेंगी । 


छत पुस्तक मिलने का पता+- 
अगरचन्द मैरोदान सेठिया 
महोद्धा मरोटियोरा 
बीकारेर (शाजयृताना ) 
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श्रीचितरागायनम. । 
आरीउपकेश (कबवला)गच्ठके मुनिश्री ज्ञानसुदर विरचित 
प्रत्नमाठ्ास्तवन । 


श्््ब्च्च्चिध््च्प्स्स्टसक 


छपावी प्रमिद्ध करनार, 


जैन पाठशाला-फलोदी, 
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भस्तावना, ह 
अन्न भचचषच्टप+ क 
प्रिय पाठओो ए वात कीसीसे छोपी हुई नहीं है के गैनी स्पाहदी 
है और जैनीजेका आगम भी स्थाइद की गमीर शेलीसे भरा हुवा है 
परन्तु अधुनीोक समयमे कितनाक नामघारी+जैनी फेवल ३२ सुत्रकाही 
मान बेठ है इसीका मुख कारण औजिन प्रतिमाकों वन्दर्नाक पुजणीक 
नहीं मानणाकाही है उनि महनुमावासते पुछा जाता है क्या ३२ सुत्र 
खरा दे बाकी जुदय है इसपर कितनेई केंद्रते है को बाढ़ी सुत्रामे मूर्ती 
का अधिकार पीछैसे मीझा दीया है. 

प्रिय! जब ३३ मुत्रामे ही मुर्तीका अधिकार है तो फेर अन्य सुत्रा 
में पीछेसे मिर्ा दिया किस वास्ते फेद्देले है। और क्या साबुदी है करित- 
नेक मुर्ती उत्थापक केदते है कि ३२ सूजका मूझ पाठमे तो मर्वीपुजा 
ह नहीं जोर टीका नियुक्ती आदिम हे वो हम नटी मानते, 


प्रिय! ३३ सुन्नाका मूल पाठमे मुर्ती पुजञाका सअधिडार जछी तरह 
से श्रीगणपर भगवान ने फुरमाया ई वो हमारी बणई (गयबर विलाप्त) 
पृश्तकम स्पष्ट चतला दिया है, अगर आप पाचगी नहीं मानते दो 
इसका क्‍या कारण है 


(पर्व पक्ष) सुर ३२ सुत्रसि पाचागामे छौतनेही बोल अमीलते ु 
(उत्तर पक्ष) मिये जैन आगममरे ऐसी बात कौसी पाचागी प्रकर्ण 
$ ह्थानकयासी तैरापन्धी, 


' मे नहीं है ककि ३२ सुत्रांते न मीले परन्तु उनिकी गंभीर शेलीकों 
पीछाणा और अंतरंगत रेस्व को समजना ए बहुतही मुसीकल हैं 

परन्तु समयक ज्ञान शुन्य मुर्ती उत्वापक् केवल अज्ञान के मारा 
अपणा मीथ्या कदाग्राके वसीभुत है के पुर्व घारी आचाये के बचनकों 

उत्थापन कर्ते है उनिसे हम ईसी स्तवन द्वारे प्रश्न पुछते है कि 
जो तुम ३२ सूत्र मूल पाठ मानते है तो ३२ खुत्रांगे एसे एसेे बोल 
है कके वीगर पांचागी समाधान नहीं होता है हमारे तो पु आचार्य 
इनी बोलाका पांचागी द्वारे समाधान कर गया हैं, 

अब जो पांचागी नही माननेवाला से हमारा केहना हें की ३२ 
स॒त्रांका प्रश्न ३२ सुत्रांका मूल पाठले समाधान कर छापा द्वारे प्रगट 
करे नहीं तो अब आपका ३२ सुत्र ही मानने का कृतब्बी रंग चल- 
णेक्रा चह्दी है । 

प्रिय आप छोक पांचांगी आदि प्रकरणसे ही आपकी आजीवका 
चलाते हो और उनि पांचांगीको नहीं मानणा ए क्‍या कऋतप्नीपणा 
नही है तो क्या हे सवं विचार कर छेणा हम आपके हितार्थी शीपसा 
देत्‌ है कि आप आपको जात्म कल्याण करणा चाहते होते जेन आग 
पांचांगी संयुक्त प्रमण कोरे-अस्तु 


, हमारे ढुंढेय और तेरापथी भाइ ऐसा न करे कि हम जो ३२ 
सुत्रांका, मूल पाठसे प्रश्न पूछा है. जीसीका उत्तर अन्न बहसे दे देवे हम 
मुल सूत्र: स, छणा चाहते हूं. वो मुक्त: ३२ सुत्रा्स हा दूंवे जा मुल सुत्र 
से उत्तर नही देवेगा तो आँम तोरसे जाहर होजावेगा कि जैन आगम 
की छोडके केवल ३२ सुत्र मानणा ए ऐक भद्गीक जावांके छीए जाल 
रचा है परन्तु अब आपकी ढोल जीतनी पोछ वीढह्वतासे छीपी हुई नहीं 
है इतनाही केहके प्रस्तावना समाप्त करता हु. श्रीरत्तु ॥ लेखक. 


श्री रलप्रमसूरि गुरुभ्यो नम; 
॥ थी प्रश्नमाला स्तवनः ॥ 


॥ दोदा ॥ 

पगछ शासन नाथजी, मगछ गौतम स्वाम । 

मगठ वणीजिन तणी, बीत सीजे काम ॥ १॥ 

स्पाद्ाद गरभीरता, जाणे पूवधार । 

पचागी जीणने रची, खोल दोया सब तार ॥ २॥ 

नंबरों पंथ प्रगट हुवो, माने सूत्र वजीस । 

भोछा छोको आगले पूरे मन जर्गात्ति ॥ ३ ॥ 

पूछघासे ती, इम कहे, भकरण टॉका माय ! 

पौछता, योछन को नहिं, तौणछु मानो नाय ॥ ४ ॥ 

तिण कारण नाचे छखु, वत्तीस सुप्रका घील । 

विनया चागी दीजीये, मूल सूतथी खेल ॥ ५ ॥ 

॥ ढाल ॥ 
आदर जीव क्षमा गुण जादर । एद्ेशी । 

मूल सूती उत्तर आपो, के करो पैचागी परमाणनी ॥एटेक|॥ 
सत्तावनसोी कृद्या समवायाग, मी मनप्रजव जाणजी | 
छठ्ठे अगे कह्या आठसो, आ जिनवरकी वाणीजी ॥झ॥शा 
गुणसठ से। कद्या अवधीनाणी, समवायांगरों छेखजी । 
दोय सहस मछी जिनवरके, श्ञाता सत छो देखजी ॥मू॥२॥ 
ज्ञाता में कृक्ष की राणी, बर्तास सहसको पानजी । 
सोल्य सहस फट्ी ते देखो, ओ अन्वगढको ज्ञाननी ॥मू॥३॥ * 
आ्यार ज्ञान केसी स्वामी के, रायपसेणी जोयनी | 
"तन ज्ञान उत्तराध्ययन बोले, फेसी स्वामी होरजी ॥प॥४॥ 


(२) 
विराधी पहले देवलोके, भगवतीमें वातजी । 
ज्ञातामें गाइ इंसान देवी, आद्इ एक साथनी ॥मू॥५॥ 
उववाइमें तप देखो, उत्कृष्टा जोतपी जायजी । 
भगवतीमें, तां मछी, तापस, इसांण ईंद्रेके हायजी ॥मृ॥६॥ 
डबवाह छठट्ठे देवलोके, जावे चोद पूना धारजी । 
कातिकशेठ पहले देवलेके, भगवतीजीमें तारजी ॥म्‌॥७।॥॥ 
त्तीन करण योगथी ठाले, श्रावक कमोंदानजी | 
उपासकर्म हल निवाठा, सगठाल आनंद गुणवानजी ॥मू॥८॥ 
वेदनी कमकी वार मूहत, जगन थिति पन्रवण जाणनी | 
हिज अतमूहुते दाखी, उत्तराध्यवन की वाणजी ॥म्‌॥९॥ 
जसगवतीमें वाल मरणथी, वदे अनंत संसारनी । 
ठाणायंगम दो मरणकी, आज्ञा दी करतारजी ॥प्ु॥१०॥ 
चौदे पूवे महावल भण्यो, भगवती बह्म देवकोकजी । 
छठ्ाथी नीचे नहि जावे, उबवाइ सुत्र अवछोकजी ॥म॥११॥ 
लसण मांदे जीव अनंता, उत्तराध्ययनर्में सारजी । 
प्रत्तीक काय पन्नवणा बोले, पंचागी को पारजी ।(मु॥१२प 
दोय भाषारी आज्ञा नहिं, दश चकालक जाणजी | 
चार भाषा अछूराद्धी बोली, पन्नरणाकी वाणऔ ॥मृ॥१३॥ 
दश विकालक चित्रामकी नारी, नहिरे है अगगारजी । 
हाणयंग के पंचमे गणे, साधु आजीयां रेवे लारजी ॥मू॥१४॥ 
पैग आया आपद नहि करणो, उत्तराध्ययनर्प लेखणी | 
वराशुजी ओषध कीनो, भगवती छो देखजी ॥मू॥ १ ५॥ 
दशवकालिक .भोजन करवा, एक भक्त को मानजी । 
वकिट भोजी तपररे साथ, ओ कल्पसुत्रकों ज्वानजी ॥यू॥! ६॥ 


(३) 
अस्पछय जावे गोचरी, कल्पसुत्रम जाणनी। 
बता चीढ़कुल नहि जाये दर्शावकालीऊ बाणाजी ॥मू॥१७जा 
भगवतीमं अणसण को, कदायित करे आहारजी । 
घीजो सुत्रतत भग को, छागे दोष अपारणी ॥गु॥ १८॥ 
पन्नवणाम ख्री पेदफा, स्थितिका पच अदिशजी | 
समैज्ञका मतमे क्रिम चाले, पीण छे छुतनी रेसनी ॥मृ॥१०॥ 
राजपिंड साधु नहि लेउे, ठाणायागर्म जाणजी | 
देवफी बहेराया छे साधुन, अन्तगढक़ी वाणीनी ॥मू॥२०॥ 
पचवीश जोमन उपद्रउनहि दोवे, सपवायोंग अतीसय अधीकारजी 
अभंग सेणीदी मुछी चढीया, प्रिपाक छुत्र मुजारणी ।मू॥२१॥ 
दोय साधु समोसरण मांये, वाल्पा गोततालो आणजी। 
लोहीठाण हुवे! भगवत के, आ मगयतीनी वार्णजी ॥मू॥ २ ०॥ 
सम्रवायागम श्रावक केरा, चस हुडीमें होयमी । 
उपास्तऊ सुनें देखो, पाठ न दीसे कौयनी ॥पु॥रश। 
अस्प आयुपो गणायगजी, देदों खौलो आहरजी ! 
अरुप पापने यहु निमर, भगवती छुत मक्कारनी ॥छ्‌॥२३९॥ 
पच मदानदी नहीं उत्रणी, ठाणायगगे छेख़डी । 
मार्ग जाता नदी उतरे, जाचाराग लो देखी ॥मू॥र५ा। 
चोमासार्म पिद्वार नहि करणो, बृहत्‌ कल्पफी साखनी । 
पर्चमे ठाणे विद्यर ऋरणा को, जितराग गया भाजीजी ।मू0२६ 
जिपिषे २ हिसा नहि फरणी, आचार दसवि काठगी । 
नदि उतरे नाये बेटे, आचारगर्म भालजी ॥मृ॥२७॥ 
करपसूज साधु, वर साले गिगे नहि छेये बारमबारजी । 
सुयगद्गर्म निषेध ड्ीनो। नहि ऐेवे अणगारनी ॥पूएरद्धा 


(४) 

साचैत्त मिश्र वस्तु नहि खाणी, दश विकालिक जाणजी । 
आचारंगभ ठुण खावणज्ञी, आ जीनवरकी आणजी ।मृ।२९॥ 
भगवती सुत्रम देखो, निवडो तिखो होयजी । 
कढबो कह्यो अध्ययन चात्तिप्ते, उतराध्येन छो जोयजी |मृ।३०। 
जुठ वोठवारा त्यागज कीौना, दशविकालिक जाणजी | 
आधचारांग 'मृगादिक' तांइ, जुठ बोले दया आणजी ।मृ॥३ १॥ 
समवायांग तेइस तीर्थंकर, सूर्य उगो केवछ ज्ञानजी । 
नेर्माश्वर पाछले पोहरे, दशा श्रुत स्कंध पीछणजी ॥मू॥ ३ र॥। 
सये उगतां ज्ञान उपनों, तेबीश त्तथिंकर जाणजी । 
पाछले पोहेरे मरी जानवर, ए ज्ञातासूत्रकी वाणजी/मू। ३ ३े। 
दश प्रकारे वेयावच्च बोंछी, उबवाइमें लेखनी । 
हरकेसीकी वेयावच्च करतां, जक्ष त्राह्मण हणीया देख गो।मृ।२४। 
प्राणभूत जीव सचने, दुःख नहि देगों कोयनी । 
प्रत्यक्ष भांहे व्राह्यणहणीया,वेयावच्च क्री णविध होय जी ।मू।३५। 
ठाणांयंगे मी जौनवर, दिक्षा लिवी जीणा सातजी । 
छसे जीण साते निकर्पा, आ ज्ञाताउुत्र की वातनी ।मृ।३६। 
मछी जीनने केवठ उपनो, पछी मंत्री दक्षाि जाणजी । 
सात जीण साथे दीक्षा, आ ठाणायंगकी वाणजी॥म॥३७॥ 
पछु पंडिग रहित होसेज्ञा, उत्तराष्ययन रहे अगगारजी 
साथु साध्वी भेल्ा रहे, गणायंग झुत्र मंजारजी ॥मु॥३८॥ 
निपेद प्रशंसा नहिं करणी, सुयगढांग सावद्य दानजी । 
एकांत पाप कह्यों 'जीनब रणी, आ भगवती को ज्ञानजी ।मु।३९। 

नन्दन वन पांचसों योजनकों, जब॒द्विप पन्नति वायजी_ 
वरूकुठ शहस जोजनको ततेमे केम समायजीं ॥छ॥9०॥ 


हु (५) 
पाचसों जोजनकीं चोदादा रव्या, गजदता दोय जाणनी | 
उपरकुट शहस जाजनको, जउद्धिप पर्न्नात वंखाणजी ॥म॥४१॥ 
रुपभ कुटको पहेला पणी, आठ जोजनकों मुऊमी । 
पाठातर बार जोननफो, जमुद्विप परत सु मूलनी ॥मू॥४२॥ 
अद्धे भरतफी जीवा दाखी, जबुद्विप पत्नति मजारजी । 
नव सहस सातसों अडतालीश, वारा का विचारजी ह।४२। 
चोथे आगे तेह्दीन जीवा, नव इजारकों मानमी । 
पैचागी वाना ते कीम जाणे, हिरदे आणे ज्ञाननी ॥मु॥४७॥ 


चोथे अगे जगन थिति, घचीस सागर वीजे वीमाणजी । 
पन्ननणमे इगतीस सागर, जघन्न थिति परमाणजी ॥म॥8५) 
रुपम वीरके वीचे समवायाग, अतरो कोडा को एकजी । 
बयालीस सहसवर्ष छे उणा,जवुद्विष पत्रति छो देखजी।मु।०५। 
साधु आधा कर्मी आदह्वार भोगवे, सुयगडाग बोले एपजी । 
कर्षोंथी लेपे नहि लेपे, दो वता पीले केमजी ॥म॥४७॥ 
भगपती सुत्नप देखो, आधाकर्मी आपिकारजी । 

चडगतीको कशो पोदणो, रुले वहुत ससारणी ॥मु॥४८॥ 
उणों सहस तेतीस सूथे, चक्षु फसचोये अगनी । 

बत्तीस सहस एक जोजन जाजें, जबुद्विप पन्नाति चगजी ।म/४९ 
सतक आठ उदेसो दशमी, भगवती अग पेछाणमी । 

पोगाले पोगाली कयो जीवने, तेहनों सु परमाणजी ॥म्र॥५०॥ 
सोल्य नाम मेरुका चात्या, समयायागमे जोयमी। 

आहठयो म्यदेशन दारयो, चौदमों उत्तर दोयजी ॥मु॥५१॥ 
तिमाहिन जयुदिप पन्नति, मेस्फ़ा सोटा नामनी । 

आउसमो सलोचय चौदमों उत्तम, ओपचामीकों कामजीमु।५२। 


(६) हि 
अण आहारी दोसमा थीति, पन्‍नवण पीछाणजी । 
तीन समा भगवती बोले, आजीनवरखंत आणजी ॥प॥५३॥ 
चर्म तीर्थंकर कल्पसृत्रे, वेयालीस वष दिक्षा संगनी । 
वायालीस व जाजेरा, देखो चोथो अगजी ॥पम्॥५४॥ 
जीवा भिगपर रुचक द्विपकों, कह्ो असंख्यानों मानजी | 
ठाम दुणो संख्यातों आये, जोदो जीनवरको ज्ञानजी ।छुषथ। 
मेरु कंड अठतीस सहसको, समवायांगम होयजी । 
तेहिन छत्तीस सहस बतायो, जंचु[दविप पन्‍नति जोयजी ।मु।५६। 
इगसठ संहस जोजनकों जाणे, समवायांग दुजो कांठजी | 
तेसठ इजार जोजनको देखो, जवुद्विप पन्‍नतिमांडजी |म्ु।५७। 
नव हजार नवसो जोजनको, ननन्‍्दनवन चोथो अगजी | 
चोपन जोजन जाजेरों दाख्यो, जोवो पंचमे उपांगजी ।झु।५८। 
दशमे अगे वत्तीसइद्र, अडतालीश पांचमे उपांगजी । 
चोष्ठ कह्मा दुजेठाणे, देखो तीजे अगजी ।मू।५९। 
सिद्धांकी अवगणा उबबाइ, वत्तीस अगुलकों मानजी | 
जगन्य, सात हाथकों सीद्धे, ओ भगवतीको ज्ञानजी ।मु।६०। 
सीद्ध सुला्थी उणो जोजन, सीद्ध क्षेत्र भगवती जाणजी 
उववाइमे धुरों जोजन, करो पंचागी परमाणजी ॥मू॥६१॥ 
छहनिरकका मध्य भागसु, धणोदाथिनों चरमांतजी । 
गुणीयासी सहखसमवायांग बोले, श्री नीनवाणी सत्यजी।मु।६२। 
जिवाभिगम गिणती करता, इठितर सहस्रजोजन परमाणजी । 
पंचागी विनते किम जाणो, हिरदे आणों नाणजी ॥म॥६३॥ 
रेवंतिथी जेह्टातांड, तारा अह्मणु होयजी । 
ग़ीणती करता सत्ताणुं आवे, समवायांगलो जोयजी ॥मू॥॥३४॥ 


(७) 
नव जोजन धाछेंद्रि पिपे, पन्‍नवणामे जाणजी | 
च्यार पांचसों जोजन दाखी, दुओे उपाग परमाणजी |7|६५॥ 
भगवतीयें पछकालकों, छुवा तणो कहो माननी । 
तैथी फके घणेरो दिसे, अणुयोग द्वारकों जानजी ॥मु॥६६॥ 
असुर अवधि ज्ञान जग नथी, पीस जोजन चोये उपागणी | 
अपुरू भाग असझयों दाझूपो, देव छुध्मो चगजी ॥म्ु॥६७॥ 
बादर तेड मनुष्य लोकमे, पन्‍नवणा पेझणमी । 
देखो आर कही नरम उत्तराष्ययन ओगणीसमे जाणजी|मु।६८। 
शोरीपुरं नेमीमाथजी, क्या, उत्तराध्यपन मजारजी । 
दिक्षा लेतो काहि झरका, मुझिथी काहों सारजी ॥म॥६९॥ 
शरीपुर पूर्ण जाणे; द्वारका पश्चिम दिस जाणनी । 
राम कृश्ष ददण कर चारया, आ जीनवरकी वाणनी |झ७०ण 
सात कूलघरका नाम बताया, ठाणांपग ठाणी सातजी । 
दश कुछधरफ क्या दशमे ठाणे, मुलयी मेलो वातजी॥मृ॥७१॥ 
तिहीज आवती उसपणी जाणे, कुलवरफी अधिकारी | 
सातमे दम ठाणो देखो, उपरदत्‌ विचारजी ॥मु(७२७ 
छुधपे इशाप कश्यों बरोयर, जिवाभिगम जोयजी 
भगवती सूउपे देखो, इशान उचो होयजी ॥9॥9३॥ 
तिर्छी गति कही अछुरकी, नदीखर दीप मजारणी । 
राजधानी असरपा दीपे, भगवती अगर विचारणी ॥मुएणछा 
माद्ावेदना, समद्रप्टी, नेरीया, पहले सतके थायनी ( 
सतर अठोरे उदेशों पाचमो, अरुप बेदना कश्यायनी पमु(७ण। 
बारमो तौर्पकर को ऋृश्नने, अतगद अधीकारणी २ 
जिनवर होसी देरमो देखो, सम्रदायांग सूज मोजारडी॥मु७५॥ 


(८) 
मनुष्य ततियंचकों काछ वेक, अंत्महर्त पांचमे अंगजी 
भीज्मूहते च्चार बताया, जोबो तीजे उपांगनी ॥मु॥७ण॥ 
जगन्न अरादी रत्न त्रीयकी, नव करे सत अठजी । 
नर देवे उत्कृष्टों रवे, अद्ध पुदगल मठजी ॥मु॥ज्टा। 
भगवतीम निद्रा लेतो, सात आठ बंदे कमजी । 
ताजा पहार निद्रा लेणी, उत्तराध्ययनम मर्जी ॥90७9%, 
असंघधेणी क्या नेरीया, जोबों तीजे उपांगजी ६ 
उत्तराध्येयन सुयगढांग देखो; मांस खपावे करे तंगजी।मु।८०॥ 
दिव्य संधर्णी क्या देवता, लेवों पन्नवणा देखजी ! 
अप्तघेणी जाणों देवता, जीवामिगम को छेखजी 0म्ु॥८१॥ 
भगवती असन्नी मनुष्यको, अडतालीस मूहते अवठीया कालनी। 
चोवीस मोहुतको, धीहरों, वतायों, पन्नतरणाम नाछजी।मु।८२] 
ब्रह्म कल्प पिमण ठाणायग, रक्त स्वचम नौलवण जाणजी ॥ 
रेक्त पेत सुकल व॒तायों, जीवामिगम पिछाणजी ॥मृ८१॥ 
समवायांग भगवती मांहे, शक्र स्तवन अधीकारजी ४ 
दोनु पाठमे फर्केज दीसे, पंचागी छो धारजी ॥प028॥ 
पांचसों तीस भेद चताया, पुद्छ पन्‍नव॒णा लेखजी । 
चारसो व्यासी दाज्या जीनवर, उत्तराध्ययन लो देखजी।मु।८५।॥ 
जयन कलूमेपी, सुधरम, जावे, पन्‍नवणा की बायजी । 
भगवती सुत्रम देखो, भूवन पतीमें जायजी ॥|म्ु॥८ दा। 
सारण करतो में नहि जाणुं, कल्प सत्र परमाणजी । 
आचारंगम कहेमे जाणुं, आ वार जीणदकी वाणजी ॥म८»| 
पहेला देवने पछे मनुप्पने, धर्म कहो जगनाथजी । 
अछेरामे वाणी निष्फ्; मेो मुलठके साथजी 0मु(॥८८॥ 


(९) 


योग वर्तायों हिंसाहुबे, भगवती बातजी। 

आज्ञादि सुभ योगकी भर, मेछो उपगइ सातजी ॥प्राटणा 
बारा ज्त् लेछु इम बोल्यो, आणद उपासक जोयजी । 
आठहत उचरीया जाणी, अतिचार बरिका होयनमी !मु९० 
वनम्पति सघट्टो नहि करणों, भगवतीमे लेखजी । 

शाह पकड खाद्यप्ु नीकछे, आचारग छो देसजी ॥मु॥९१॥ 
समय मात प्रमाद न करणो, उत्तराब्ययन दशमे जाणनी । 
तीजी पेहेंरे निद्रा लेगी, छावीसमें अध्ययन परमाणनी मु।९२। 
गृहरुतीने कठण नहिं बोले, निशीय सूतमे लेखजी | 

केसी कहे मुढ् तुच्छ भदशी, रायपसेणी छो देखजी ॥89॥९१॥ 
निसाधमे साथुने बरज्यों, कोइ चीज देखबा जायजी 
विपाक गौतम मगा छोढो, देखो जीनवर भायजी छा५४॥ 
गृदस्तीसे भचो नहिं करणो, दश विकालीक जाणनी।! 

गौतम अगुली पकड़ी अप्ती, आ अतगढ़की वाणनी 'मु(७पा 
छ पुरुष सातमी स्री, अतगढ अजन जाणनी ६ 

पुर॒ष सातमो 3 कही स्त्री, प्गठ पाठ परमाणनी एमृए९दा 
इत्यादि वहु बोलबालीया, मूलसूत्रम नाऊमी । 

स्पाद्रादकी सेली बिना, तेक्रिम जाणे दालनी परमुत्५जा 

जो नहि माने ते पंचागी, तास कहीये तेमनी 

मूल पाठथी उत्तर आपों, जब बोले पाधरा एपजी ॥म॥९८ा। 
परमपरा नयले धारणा, दशा अर्थमे जोयजी 

मत यक्तारा चाता सुणतो, आाथये उपने मोयजी ॥म0९५९५॥ 
लुकाजी मजुरी करता, चोरीसे उलटो ज्ञानमी 

परपरा तुमे केहनी चालो, हिरदे आणो ज्ञानजी ॥मू॥१०णा 
व्या बालो देखा पाड़े, में कीयो दीका अनुसारजी ! 


(१०) 
टबो माने टीका नहि माने, वे डुवे इवावण हारजी॥मू॥१०१॥ 
' भद्रबाहु स्वामी दाति कीनी, ते वहु कठण जांणजी । 
तेनी सुगम करों आचारज, ते हाचि परमाणनी ॥मु॥१० श। 
वादी कहे बातो पंचागी, गई कालमे वीतजी । 
नवी रची आचारज ज्यारी, कीम आवे प्रतीव्णी ।मुध१०३॥ 
सुत्र रह्म “ नियुक्ति ” बीती, तेहना सुपरमाणजी । 
आचारज रच्या नहि मानो, आगो सुणनो वाणजी।मु।१० ४। 
तीन छेद भद्गरवाहु रच्या, पन्‍नव॒णा श्यपाचारजी । 
देवट्टी गणीजी नदी वणाइ, दश विकालीक सज्मंभव गण - 
हि लि सर, |. पारजी एमुत१ ०० 
: धम धूरंधर पुवे धारी, टीका करतां जाणजी | 
काम पढ़े जद बोल चाछको, सरणां लेवो आणजी 70१०६। 
जैनी नाम धरावे फोगट, जिन आगमथी दूरजी । 
तेहिज भाची पंडत भाजों, कृतप्वीने ऋरणी ॥मू॥१०ज॥। 
मुरू सहीत पंचागी मानो, दो बहु आदर मानजी | 
स्पाद्गदकी शैली समाजो छो गुरु गमशे ज्ञानी (मृ११०८। 
॥ कछस ॥ 

नाभि रायकुल वंसभुसण, मारुदेवा मायजी । 

४ अष्ठापद ? पर आप सिध्या, गयबर प्रणमें पायजी ॥ 

एकादशी अपषाढ सुकल, उगणीश वहुचर सालजी । 

देस मरुधर गांव तिबरी, प्रभु जोडी प्रश्नगालजी हशा 

॥ इति श्री प्रश्नमाला संपूर्ण ॥ 


इन प्रश्नोका ऊत्तर ३२ सुत्र मानणेवाछा (हुँढीया या 
तेरापन्थी ) दोलु एक मासके अंदर प्रगट करें ताके आपके 
अंध सरद्धालु मत पक्चीयां के मीथ्याखका नस्ता फोरन्‌ 
उत्तर के ४ समाक्ति रत्नकी भाप्ति हो अस्तु, 
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सत्र हुमा सायते। 


चोर स० २४३६-प्रिक्रम स० १६०६ 
आश्ात्ति दूसरी १००० 


हताअ> 9 ००--+ 


; 
हु थी 5 । 
$॥ £ 
रा गरु टे ! 
॥ दादा गुरुदेव पूजा। ; 
ई कि ढ़ 
ही वन ; 
॥ ;$ उपाध्याय प्राणाचाये युक्तियारिविः ] 
डी, श्रीरमलालजी गणि. 4 
॥ सकल्ित | 4 
॥ 
4 मर ले हक | 
84 
48 दपा के प्रसिद्धकत्ती गे प्ि ३ 
४ | द्यपा के ल्‍्तों शिष्य प० श्रीक्षेमचठ मुनि , है| 
१ प० श्रीप्रेमच द्व मुनि , विद्याशाला, 
| औरीगीसानिर, राजपूताना । 

ह] 


प्रत वर्ती पग्डित ओड्डास्ठत्त शाखी के प्रयाध से 
आयुरद भूपण श्रीमान्‌ ५० जीवनगमजी हे के 
श्रीेबल जीननानन्द प्रेस बीकानिर 
भे मुद्रित। 


शाध्फाश 


जज ०जण० जज अजककज जल आजफजजजफजकजअजजकअफजफकजजकफकलकजलऊ ० फललअजयफ ज ७» रू बे आज उल्‍लकज जज जज जज जब जज जा 


पुस्तक मिल या वात 
श्रीवीफानेर राजपूताना मोहज्ला रापडी, 
उपाध्याय श्रीरामलालजी की पिदच्याशाला । 
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॥श्नी ॥ 
भूमिका । 


मालुम हो ता० १७ ८-१६ ईंम्बी को जैन नाम के असयार में 
शुस्टेय की महिमा को असक्षमान दो पुरुषों के नाम से १२ आत्तिप 
रूप प्रश्न प्रगट करे है। उन प्रश्नों का उत्तर स्ववुद्धयानुसार यहा प्रगट 
करना उाचित समम्म कर, करा है। प्रश्नों का नरर क्रम नहीं लिखा 
केबल समुचय उत्तर लिख टिया है | 


जिनटत्त सूरैश्वर के देवलोक हुये पीले खरतर ग्ध का श्रीसघ 
अत्यन्त उदास हुआ उस समय वडगच्ध नायऊ श्री देवभद्ग॒सूरि ठेवता 
ने सीमधर स्वामी को बदन कर प्रश्न पूछा, टे प्रभु सरतर गणपति! 
जिनटत सूरि फौन गति में गये और कितने भव ससार में करेंगे। 
ठब सीमघर तीर्थंकर ने कद्दी दो गाथा उस का परमार्थ ऐसा है, जिन- 
उतसूरि सौधर्म दे वलोफ के टक विमान में चारपत्य की स्थिति धरम- 
टर््धिक देव हुये हैं. वहा से च्यवकर महविहेह में मनुप्यावतार में सर्वज् 
सर्व दर्शी मुक्ति पद पादेंगे । वे दो गाथा देवभठसूरे देवता ने अजय- 
मेरु नगर में ख़रतर श्रीसध को प्रगट होकर दी और सीमधर स्वामी 
के बचन श्रवण फ्राये तब से श्रीसघ भक्त श्रावकबग नगर २ प्रति 
स्थापना कर द्रव्य भाव से पूजा करने लगे। ठाढा गुरु देव की, दादा 
की मूर्ति फौचित्‌ हे प्राय चरण स्थापना है। मुफ़्ट कुडल गुरुदेव 
पी प्रतिमा को भावी जिन मानयर पहगते हैं यथा वर्तमान जिन वदन 
पूजा योग्य है तैसे टी शायामी जिन भी बदनपूतायोग्य मैनागम सम्मत 
टै। मेवाड़ उदयपुर में आगामी जिन पद्मनाभ म्गामी की प्रतिमा या 
बत्तमात लिययत पृज्ा परत हमो सयसे “स्ण ट, शज्ञ हो तो हेय 


न्‌ 





लेना। गौतसादि गणबरों की मूर्ति को भी सुकट कुंडल भा डल छत्रादि 
आ्रावक्र वग आरोपण करते हैं। तसे ही मणधर मुवितगामी दादा गुरु 
देव को भी आरोपण करते हैं | 

२. अवड आवक के देवी ने हथेली में सुवर्ण अक्षर लिख 
कर कहा था जिसके वास क्षेप से ये अक्षर पढे जावे उस कूं युग 
प्रधानाचार्य जानना। वह श्रीजिनदत्तरसरि के वासक्षेप से हुआ विक्रम 
सम्वत्‌ बारेसे इस्बारे में आप देवलोक हुये । आंचल समुदाय वारेसे 
त्तेरह में प्रगट हुई। हेमचंद्राचाय उस समय पर्यत प्रसिद्धता नहीं 
पाई थी इसलिये उन्हों की कोई अवश्ञा देंवी ने नहीं करी, स्वण पत्र 
देवी ने नहीं लिखा था। 

३. मुलतान नगर में आचार्य पद का भत्यनीक अबवड वणिक्‌ 
साहंकार वाक्य जिनदत्तसुरिजी को कहा तब निमित्त द्वारा भावी 
फल गुरु देवने उस को कहा यथा गोसाले को वीर मम ने कहा था 
हे गोसाला तूं सातवें दिन अमुक रोग से मरण पावेगा पुनः निमित्त 
प्रभावीक भद्गवाह् स्वासी ने राजा के पुत्र की सातवें दिन विलाड़ी 
से मृत्यु कही। कालिकाचार्य जी ने दत्त श्रोहित के मुख में विष्टा गिरेगी 
पीले सातवें दिन झत्यु कही। यदि इस को आप माने उस की रुचि। 
गुरुदेव शुद्धचारित्र धर सम इृष्टी थे। किसी का भी बिगाड़ नहीं करा है। 


- 9. श्रीजिनदत्तसूरि बिजलीगिरी को पात्र के नीचे दबाया और 
बरदान लेकर छोड़ दिया। जैन आगमानुसार -बिजली की अधिष्ध 
इका देवी है" उस से बरदान लिया था। सायन्स में विजेली कुछ 
वस्तु नहीं यह भी ग्रत्यक्षपनें असत्य है विद्युत्सार लोहा होता है 
जिस को मकानों पर विद्युत्‌ भय से बचाने लगाते देखाहै। हाथ 
केंगणकी आरसी क्‍्या। जिनदत्त दादा नाम लेने से उस स्थान कदापि 
विजली नहीं गिरती है। यदि प्रश्नकर्ता जैन शास््रोक्त सर्व पदार्थों को 


हि 


सायन्स द्वारा सिद्ध करने की सामर्थ्य रखता हो तो सूचित करे तो वें 
वार्तायें श्रगट कर ढेंगे। जैन धर्मी को तो जैन शाख्रोकत पदार्थ सत्य 
मानने से ही सदर्शन है, अन्यथा 'मैध्याल् है । 


५ भरु अ्रध्ध नगर में मुसलमान नवाब के पुत्र को परकाय 
प्रवेश विद्या से ६ मास पर्यंत जीवित तुल्य कर दिया था, निज जीव 
द्वारा नहीं जीया था। आत्मारामजी तपगद के साधू ने पाल्हणपुर 
प्रश्नोत्त में लिखा है । सिद्धसेन दिवाऊर ने उज्जयण के बजू ख़भगत 
विद्या पुस्तक निकाल दो विद्या सीसी फेर देवता ने हाथ स्तमित फर 
कहा बस बद करो तुमारे भाग्य में ये दो ही विद्या थी अन्य ये सबे 
विद्या जिनदत्तर्सूरि जी को प्राप्त होगी। वह विद्या पुस्तक ढादा साहन 
को प्राप्त हुई थी। वह सर्वे सफल हो गई थी। पुन अत्यन्त आत्मबल से 
५.२ वीर 'चौसह योगनी पचपीर जिनों की सेवा करते थे | परफाय 
प्रवेश विया को अन्य दरीनी भी प्रमाण करते हैं। मेसमेरिजम विद्या 
योग सिद्धि द्वारा दृष्टिपास, हस्तपासकर, पर को मू्च्छित कर उस को 
अनेक वातांयें पूछते हैं मूर्सिछत जो कहता है बह सर्व सत्य होता है 
उच्च मेसमेरिजम कर्चा व्यतरों का अद्वान मूच्छित में कर देता है ये 
विद्या इस समय प्रत्यत है। आत्मारामजी जनतत्वादर्श में अमेरिफा 
की विद्या मरे फो चुलाऊर इरा समय बात करा देते हैं ऐसा लिप्वते हैं, 
उत्तराध्ययन सूत्र की बृति मे लेखहै एक साधु मर कर देव हुआ लघु 
शिष्य फी पालना फो म्वमृतऊ शरीर में प्रपेश फर उस को गुरयत्‌ शिक्षा 
आर देवमाया से शआद्वार देता रहा, यह मरा कैसे जीता हुआ इसलिये दादा | 
साहय मृतक को परमरेएत विद्या द्वारा ऊुब श्रवषि पर्येत जीवित दिखाया 
इस में शत क्यों परते हें । देव शक्ति थे अनेक सिद्धि हो सक्‍तीट। 
गृतऊ लुत्य स्यासाटि चेष्टा रहित सन्‍्यास रोगियों के बेच पुन सचेतन 

दर देते है । ।निन दाटा गुरु ने नादर राव पडिहार के शतान या कुष्ट 
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ःः दाया दे न जि ह ञ्यां कक करनी, ल्‍्कक पंत न्त्क्क है कंस गान गू्‌ 
मेटया जिन की ४ साख खतरे खावक इस समय विध्यगाने तय | मे 
भसापरा,फकरिया शाडि मुलसान का सायमंत्री अभी साह सूघरा महश्यत 


| पत्र सांप लाया एसली में साड की निश्नलया सत्तीविस करे मिस झा 


है >+ 


लूगिया गोत्र सगतर आवक विमान रे । इस प्रड्र शक्ष लद्ब संस 
सहस घर राज्य प्रेश्य ब्रागगादि उत्तम झुलभारियों का. आत्मदल 
द्वार आपदा दरकर मिख्याल छुटाय खरतर गन में श्ावक कर। मय ने 
है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गणधभर्गों की मृति भक्‍्तसन हमेशा 
से भराति चले शआये हैं | प्भकर्ता, देवट्टेज्षमा श्रमगा की मूर्ति हम- 
अन्द्राचार्य की मूर्ति एक स्थान लिखता है। बदि सूत्ति है तब ता श्रावक 
अवश्य उस की द्ब्य भाव द्वारा पूजा करते ही होंगे तो आचाय पद 
की पूजा करणी, स्थापना करणी, रचतः सिद्ध हा गद । दादा गुरुदेव 
तो भावी जिन हैं ओर मिथ्याल छुडाने वाल होगय, वह तो विशेषतया 
संघ के पूजनीय हो, इस में आश्चर्य ही क्या, छेद स्तवन पूजा में विशेष 
परचा वियमान समय का श्रीजिनदत्तसूरीश्वर का ही लिखा है जिनदत्तसरि: 
के पटोधर मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि: हुये। पथ्वीराज चोहाम अत मंड- 
लेख्वर इनों का परम भक्त था फेर यवन गजनी से आया सहाबुद्दीन इस 
का मुख्य मंत्री कुतबुद्दीन ऐेवक जिस को मोहम्मद गोरी गजनी से दिल्ली 
तखत का बादशाह पद दिया ये तीनों जिनचन्द्रसूरी के भक्त हुये | राजन्य 
वंशियों को प्रतिबोध कई श्रावक किये, इनों के चोथे पट्ट दादा श्रीजिन- 
कुशलसूरिः हुये। जिन्हों ने आत्मवल द्वारा अनेक आपदायें मेटकर 
पचास सहस्र राजन्य वंशियों को अतिवोध दे खरतर गच्छ के श्रावक्र किये। 
विद्यमान समय गूजरमन्न बोहित्थरा की ड्ूबती हुई ।जिहाज को तारी । 
अम्मावस क्रो डेवलोक हुये पूनम को प्रत्यक्ष हो संघ को प्रगट दर्शन 
दिया | एकमनध्याता भवत जनो के सेक्ट में सहायकारी, वंदित्तपूरक 
हयजरा हजूर देव है। वीकाणनाथ राजा सुजाणासहजी को अरिमिय 
भिटाने प्रगट दशन दिया । सांगासाह प्रमुखं अनेक भक्त जीवों को 
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प्रगट हरीन दिया, थार देते ह सुजागमिट नरपती ने गुरु परचे से 
आभारी हो नात गाव मे शाला कराई बट विद्यमातर हूं तय साइब के 
रतूय के समीप | 


&  इहों ऊे पाटायुताद जिनमणिफ्यर्यारे के पद मभागर भत्म 
ग्रह के उतरो से धर्म फे उदय कर्ता श्रीजिनच टरसूरि अ्यर याल्शाह 
के, समकालीय विजस सोले शताब्ती में हुये जिनो के उपतेश द्वारा 
अकपर दया धर्म घारण परा । इटो ने काजी की टोपी श्राफाशग्थित फे 
शैष्य को कह उतरवाई ३ बरी बताई अम्मावस को चन्द्र उठय करा 
प्रश्नरर्ता लिखता दे हेमचद्गाचार्य ने चद्व उठ्य कग। चरिन में लिखा 
है नो क्‍या टेमाचार्य ने चद्रोदय बरने का ठेका लेलिया था फ्ि मरे 
सिवाय अ्रय फोई चढ़ोत्य करने वी विथा।पिद्ध होई नहीं समेगा 
जिन से ऐसी फ्समी प्रश्नकर्ता के मन में उलल हुई जैसा हेमाचार्य 
पा चरित्र उनों के सतानियों ने लिखा है बसे ही जिनचद्रयारे या 
चरित्र उनो के पाश्ववर्ता प्रशिष्य समय सुदरगणि ने लिखा है। वट उस 
समय लाहीर में सग थे, अ्माद मुद्दि नवमी से पूर्णमासी पर्येत मारत मे 
पोई जीव मारा नहीं जावे ऐसा फरमान बादेसाट अकरर ने जिनचन्द्र्तूरि 
वो लिख दिया। समायत में मछली न मारी जावे । मिंट्सूरि फो भाचार्य 
पद अपने समुख गुर से दिलाया। इस दया फे फरमान का जिक्र 
मेजर जनरल सरजान मालउ्म की लिखी मेमायर आऊ से दल इद्विया 
पुस्तक दो विसत मं है उस पी दूसरी जिसके में है। उश्तयण के जैन 
मन्दिर में फरमान वा शिल्ला लेख उिधमान दे । 


७. प्रश्नरत्त नियनाए इनिदानो में कही भा दाटा साहब फे 
परी था लेख हेसने में नहीं आया। अन्य हर्शनी जन धमियों वा 
इिशिस यये सिख थे, इतिटासी में नो तीथर्रें ऐ ३२ यतिशप 


प्रतिहाय २५. गुगवाणी के भी लेख अन्य दशनियां ने कहीं भी 
नहीं लिखा ६ ता क्याजन शात्र का लख अमंतत्य हा सकता हैं 
कदापि नहीं। 

जसे अकबर ने पूला हीरविजयर्सारि: को, चेगहा जिस ३ अक्षर से 

हीर से।माग्यकाव्य तपगच्छियों ने रच लिया ह। यदि वह सत्य है तो 

खरतरगच्छवालों ने जो जो अपने पृवाचार्यों का सत्य इतिहास गुब्बीवली 

आदि अन्धाों में लिखा है वह असत्य कसे हो सबता है। प्रमाणीक 
आत्मार्थी कटापि असत्य नहीं लिखते । 


८. प्रश्नकर्ता अंग्रेज सरकार के राज्य होने से महादुःखी हो एक 
प्रश्न लिखा है। दादा साहब ने पासे एक अंग्रेज आव्यो इत्यादि, चार 
ठादा साहब के विद्यमान समय कोई भी अंग्रेज आया ऐसा लेख कही 
भी नहीं लिखा है। प्रमार्णीक उपाध्याय के मुख की सुणी वात्ता पूजा में 
लिखी गई है। विक्रम उगणीसशय चोदे के संवत्सर में कालों की शेन्या ने 
अत्याचार प्रारंभ करा। लखनेऊ नगर में तव लखनेऊ का चोक सरकार 
ने तोड़ा डाला। देव स्थान तोड़ने का हुक्म हुवा तब झवरी आदि साह 
लोकों ने दरखास्त की। सरकार, दादा साहब आदि के देवस्थान नहीं 
तोड़े जावे अंग्रेज दादा साहब के बगीचे में गया और चरण स्थापंना 
सम्मुख चित्त में विचारा हे देव ये उपद्रव बंध हो हमारा अधिकार हो 
यदि तूं सच्चा है तो बता दे । उस समय स्तूप में से देव वाणी हुई बंध 
होकर सवे आपत्ति, तुमारा शांतिमय राज्याधिकार होगा वैसे ही हुआ । 
जिस अंग्रेज सरकार के राज्य होने से सर्व शांति हुई लड़ाई युद्धादि 
राजाओं के परस्पर बंध होगये एक राजा एक के पास जाने लगे प्रेमानु- 
भाव प्रगटा डकेत लुटेरे घातकों का प्रचार बंध हुआ विद्या वृद्धि हुई 
च्यापार वाद्धि से धन की वृद्धि रेल तार अग्नि बोट, पोष्ट इत्यादि अनेक 
साधन ग्रजा के सुखाथे प्रगट हुये सड़के जल की तंगी सर्वत्र मिटादी 
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फोई भी सिसी के धर्म में अत्याचार नही कर सकता देव स्थान तोड 
नहीं सकता इत्यादि । 


हिंसा तो हिन्दू राज्य में भी सर्वत्र बंध नहीं थी वैदिक यज्ञ में पशु 
हिंसा होती थी अंश वीर प्रमू का परम भज्त मास भक्ती मय पानी 
था कालिक यूरिये चडाल की पाचसे दुसन राजगृही में लिसी हे, 
पाचमे भैंसे नित्य मार बेचता था लिखा है। ज्ञाता सूत में द्रोपदी के 
स्वययर में मास मिरा मगाई कई राजा भक्तऊ थे तभी तो लिखा हे 
मेमतीमकर के व्याट समय अनेक जीव मगाये थे यादव भक्तक थे 
फेइयक, तभी तो मगाया होगा गऊ आदि पशुगण तो मारने से आर्य 
प्रजा घृत दूध दी की महयाई के सबब दीन हीन हो रही ९, य हु से 
मिटाया न्‍्यायवत सरफार के आधीन है, खून करना सर्व शास्त्रों में मना 


है। 


टम तो अत करण से आशीर्वाद देते हैं जैसा प्याय द्वाग शाति 
मय राज्य श्रग्रेन सरकार ने प्रथम से प्रवर्ताया वट सर्वठदा राज्य शासन 
अखडित रहे । 


से सदगुरु पूजा करने कराने वाला को सर्वदा कल्याणकारी होय। 


हस्ताघर उपाध्याय श्री रामऋद्धिसार गणि: । 


कि टेक ४ 


रे की. 
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रससमुच॒य-इसमे जिन धर्मी सरतरगच्छ तपगच्छ का सर्च 
धर्म कर्तव्य झनेक रलें। का सागर दै बे 


पैन शास्रानुसार वेध्धीपक-ये घेथक का अदभुत प्रग्थ शृष्टि 
अनादि (१) शायर आकृति का निरूपण (२) घासु 
जल अ्रक्न फल दूध दद्दि छृतादिक के शुणाजुबाद ( ३) 
रोग होने फे निकट कारण, दुए कारण सर्व विचेचन 
(४) औषधियों के शुणये'श, निघट विवेचन, अग्रेजी 
ओपधि, यूनानी प्रोपधि, दोमियोपेथिर, जल से रग 
शोसनी से रोग नियात्ति फरण ऋमोपथी आदि विशेष 
'चिंदेचन ( ५) रोगों की पर्ण्षा देश प्रतिकार, श्रग्रजी 
अतिकार, यूनानी दोमियोपेशिक प्रतिकार, पथ्य कुपथ्य 
विवेचन, स्रीरोग बालरोग पशुरोेग सब परीक्षा 
प्रतिकार, जगम स्थावर विप प्रातिकार सचलता प्राप्ति 
प्रतीकार इत्यादि ( ६) प्रकाश मे अनेकानेक अनुभवी 
लेग्व है स्वात्मरक्ता पररक्ता से परोपगार, यदि ठस्यार्थी 
प्ने श्स प्रथका अवलोकन धारन फरे तो पिज्यी 
चैद्य बाय यश पाये ४) 


महाजन मुफ़ावली-इसम अभ्वपति राजन्यवशो पुन चेश्य 
चर्णस्पत्ति, छत्री, प्राह्मण, श॒द्धादि उत्पत्ति आदि अूूक 
विवेचन करा दै, पुनराघृत्ति में कई चातोथ उपयोगी 
लिय्पी गई रू ६“ | 0) 

सिद्ध मूर्ति (भाग प्रथम ) ॥) 


2 # (भाग दूसरा)“इस में ३२ खूत पाठ वे सूछ्ते 
पूछ सिद्ध दशाइ दे ॥) 








तर सूताउच्र | 
लि मल 0 अत 
घन कमाये का ग्रह स्थ उिचशाए १॥) 
४ ४३६४६ 4१8 ०९८ नेदंग्ार हज ७०४ & 
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खरतरगच्छ की १९ गायन पृजा 


१६ दास्कय- पाला उाल ऋगपरणे ही शझुनादली मन 


23 * ० डै, + | 
ातेत ना ४2 धपा द्र््ःः जप तय टेसी लक 7 जन स्प गद्य घाए के $ 
सातित छात रा उवाब देती ६. जन स्वरोदय, सारा 7 


शकन शास्त द्विन र्साप फिर फित--भकापप्ग चआपच्यो ५ 
ऊन सास जग दइदच्चलारराचत 5 का) पर पा 
श9 ख्खुर जरा फल स्र्र च्््क्ा ल्‍- छाग श्स्द्न्यससा 45 शसल्नर ८5 
झ्पृ सु फल. छुक का. अच फरतक्ाससा, | मलर 
भगिरने दए, सब चस्न की सजी मंदी देय मेक 
फेरचस बंग, सद चचनु का तञ्ञा मद द्वेच्चने ब्घा, मझान 
2 अचल सिफल री का ० ;२2 
का कान से सा पचिफल्ता चस्तु का. राजन का ६*< 


दोहा सा का ..... ॥) 


्/ कक 


'शुर्‌ विलाश-( २२ योलों का दनाया भया) इसम अनेक 
चीओं का खतग्रह, चराज्ष के पद --« १) 


पांच ग्रातिक्रनश्‌-तथा १६ स्वोत्र, साप्यटब्वार्थ ... १) 


पंच ग्रतिक्रमश- च्रिधि सुक्क सूल मर ».. १॥) 
कपूर चक्र स्थम, सामुद्क, कुनिय। की खेर, दर महीजे 
सब्र वस्तु की तेजी मन्‍्द्री निकालने का, अजमाया  ॥) 
दादाजी के स्तवन--६४४ अष्टक छन्पादि छपता है... शा) 
सब पुस्तक मिलने का पता--- 
उपाध्याय श्री समलालजी गाशि।-मोहल्ला रांघडी, 
विद्याशाला, वीकानेर, (राजपुताना)- 


याटियादार शुरू-भी सिंतामणिज्ी का मंदिर, विचला 
भोई वाडा, सुंदई- 


8] 


खा [क 5 मुंबई 
भघनी हीरफ[- छुक्रेलर, पायधेनी, सुंबई- 


आथ पूजा सामग्री। 


१) रुपया नारेल थापना का, केशर, पुष्प या लौंग, धूप, घृत,. 
चायल, मिठाई, फल, अग लूहना २, बरक, अतर, धजा, १) रुपया 
नोरेल ज्ञान पृत्रा श्रीजी के भेट, शक्ति होय तो नगदी दर पूना 
प्रति आपना धेरे, ठो आपा वा अधिक यथा शक्ति आरती में डाते, 
चजती फ्ा सर्च नेवे, शकित शोय तो गुरु प्रमादि परे, सीरणी बाद, 
गुरु के सतानियों जो भोजन दे । 

अध हानरा हजूर मय । 

ओ हीं श्री की श्री जिन कुशल सर! राजा एहि एहि ये 
रदेहि देहि सुप्रशमामचतु बरदो भेस्वाह्मः । 

अथ पिधि-पूनम सोमवार के, पवित हो, पीतवस्ब, पीत माला, 
पीत आशन, दत्त उेशा की तरफ मुरा करके मनवच काया कू 
<थिर करके सवा लत्त जाप जपें, त्रक्षदर्य पाले, ससारी कथा करे 
नहीं, णऊ बरत्त क्षीर का मोजन फरे एसे ३ दिन घूप दोप अखड से 
प्रथम मिद्ध करे, मन में किसी कामना वी इच्छा रसे नहीं, जधय 
जप सादी बोरे हजार करे, फेर हमेस १ नवकार मन वी माला, 
और ह माला इस मज वी जपता रहे भाग्य प्रबल हो तो प्रत्यक्ष 
दर्शन दे अथया स्वप्न में, अगर _र्शन नहीं ४ तो गपक़ामना निम्बय 
पूर्ण करे । 'थाप भवनपती अखुर निकाय मे महर्षिक देव भये है 
भक्तों के आधीन हैं, बढ़े शदा साटिव पी भक्ति बारक के बचित 
भी आप ही पूरते €, बे दाटा साटित बैमानिक देय हुये टे इस 
बासते उस्ये का श्रागरा हीनसल भत्ता के तिय्रे यर * नही होता, 
पृ जप तप ये पयायल, एक्ट आन से ही पयाए सक्‍ते 
एाग् जित ही व्शीकस्श / । 


मंगल दीपक । 


मंगल दीपक शुरू का कौजे मन वंद्धित फल कारज सी | 
। स० । ( टेर ) मंगल दीप मंगल अडभासे, घर २ मंगल 
झूब ग्रकाशे ॥ मं० ॥ २ ॥ करे करावे मंगल साला, अन 
धन लच्छी लहे शुविशाला ॥ मं० १३ ॥ अलिय विपम्त हर 
मंगल दीबो, ऋश्धि सार भविजन चिर जीवो ॥ मं० ॥ ४ ॥ 


इति मंगल दीपक ॥ 


अथ दादा गुरु महाराज की पूजा प्रारंभ । 


+---+ 55.2७ ला 





( पहले स्थापना दरफे आदह्ान का शोक पढ़े ) 


काव्य-सफलगुणगारिश् सत्तपोमियारिण्ठन्‌॥ शमदमयमयुष्टाचारुचा 
रित्रनिष्ठन्‌ ॥ निस्तिल जगत पौढठे दर्शितात्मप्रभावान्‌ ॥ सातिपकृशल 
धूरिस्थापयाम्यत्रपीझ ॥ १॥ ३ ही श्री श्री जिनठत्त श्री मशिधर 
जिनचन्द्र श्री जिन कुशल श्री जिनचद्ध सूरि गुरौअता बतग वतर 
रवाहा ॥ 3“ हीं श्री श्री जिएदत्त श्री माशिधर श्री जिनचठ़ श्री जिन 
कुशल श्री जिनचद्र सूरि अतन्नतिष्ट : ठ ठ स्वाहा ॥ इतिप्रतिष्टापन 
॥ २॥ 3“ ही श्रीं श्री जिनदत्त श्री मणिधर जिनचद्ग श्री जिन कुशल 
श्री जिनचन्द्र सूरि शुरी अन्नमम सनिहितों भववषद्‌ (इति सनिधि 
करण ) ॥ ३॥ 
(म्नात्रि या शुचि हो के जल का कलश ले सडा रहे) 
# दोहा # 
ईश्वर जग चितामाशे, फर परमेष्टि ध्यान । 
गणधर पदगुण वर्णना, पूजन करो सुजाण ॥ १॥ 
सौधर्म्मी मुनिपत्त प्रगट, वीर जिनिश्वर पाट । 
मिथ्या मत तम हरन कृू, भव्य दिखावन वाद ॥ २१ |] 
सुम्थित सु प्रातिउद्ध गुरु, सूरि मंत्र फो जाप। 
कोटिस्यो जब ध्यानघर, कोटिफ गच्य सुथाप ॥ 3 | 
१ दन 


रे 


सद्गुरु पूजा । 
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दश पृत्णी श्रुत्न केवली 
ता दिन ते गुर यच्छ को, 
च द्र सूरि सये च-द्ध सम, 
चन्द्र कुली सब जगत में, 
वरद्धमान के पाट पद. 
चत्य दासि छू जीत कर, 
शणुहिलपुर पाटणू सभा, 
खरतर विरुद सुधा निधि, 
अमय देय सौरे भये, 
थैंभन पाररा प्रगट कर, 
श्री जिन वल्लम सूररे गुरु, 
प्रति वोधे श्ावक बहुत, 
हुबड़ श्रावक वाघडी, 
जैन दया धर्म्मी किये, 
दादा नाम विख्यात जस, 
दत्त सूरे गुरु पूजतां, 
दिल्ली में पतसाह ने, 
माशेधारी जिनचंद गुरु, 
ताके पट्ट परंपरा, 
अकवर कूं परचा दिया, 
' ऐसे दादा चार हूं, 


जल चंदन कुसुमादिकर, 


भये बजञ्ञ धर स्वाम । 

वजञ्ञ शाख भयी नाम ॥ ४ ॥ 
अत हि बुद्धि निवान । 
पसरदो वहु विज्ञान ॥ ५ | 
सूरे जिनेश्वर भास । 
खुविहित पक्ष प्रकाश ॥ ६ ॥ 
लोक मिल तिहां लक्ष । 
दुलम राज समक्ष ॥ ७ || 
नव अंगटी का कार। 

कुष्ट मिटावन हार ॥ ८ ।। 
रचना शास अनेक । 

ताके पट्ट विशेष ॥ < ॥ 
अट्डारे हज्जार । 

वरते जय २ कार॥ १० ॥ 
सुर नर सेवक जास । 
आनन्द हे, उल्लास ॥ ११॥ 
हुकम उठाया सीस | 

पूजो विसवा वीस ॥ १२॥ 
श्री जिन कुशल सूरिंद । 
दादा श्री जिनचन्द || १३॥ 
पूजो चित्त लगाय । 

ध्वज सोगंघ चढाय || १४॥ 


सदगुरु पूजा । रे 





( चाल-दादा चिरजीयों ) 

गुरूगज तणी कर पूजन भवि सुसफर मिलसी लच्छि पणी (टेर) 
मुरु दत्त सूरिट जग उपगारी, गुरु सेवक ने सानिध वारी। गुरु 
चरण कमलगी वलिटारी ॥ गु०॥ १॥ शम्त इम्यारे वारशसी, 
बर्तामै जनम्या शुभ दिवसी। श्रायक कुल हुपट ने हुलसी ॥ गु० ॥ २॥ 
जसु वाथगसापितु नाम भणे, बाहड़ढे माता हे घणे । इफ़तालीसे 
दीक्षाप भणे ॥ गु० ॥ ३॥ गुण हतरे वल्लम पाठघरी, गुरु माया 
बीजनो जाप करी | गुरु जग में प्रगव्या तरण तरी ॥ गु० ॥ 9 ॥ 
मणिधारी जिनचद उपगारी, जिन दत्त सूरिंद के पट्धारी। भये 
दादा दूज़ा सुसकारी ॥गु०॥५॥ राशल पितु देल्हण दे माता, 
श्रीमाल गोज योधन शात्ा । दिल्ली पत साह सु गुणगाता ॥ गु०॥ ६॥ 
जसु चोये पाट उद्योत करी, जिन कुशल सुरिंद अति हर्ष 
भरी । त्तेरेसेती से जनम घरी ॥गु० ॥७॥ जसु जिज्ला जनक 
जगत जीयो, वर जैत सिरी शुभ स्वप्न लिया। गुरु थाजेड गोत्र 
उद्धार फियो ॥ गु० ॥ ८॥ घन सेंतालीसे दीक्ष धरी, मिनचन्द 
सरोश्वर पाठ बरी । गुण हतरे सूरि मन्त्र जापकरी ॥गु०॥ ९२॥ 
सेवा में बावन चीर सगे, जोगणिया चौसठ हुक्म धय | गुरु जग 
में फेई उपगार करा ॥ गु० ॥ १०॥ माणऊ सूरीक्षर पद छाजे, 
जिन चन्द्र सूरे जग में गाजे । भये दादा चोथा सुखफाने ॥ गु० ॥ 
॥ ११॥ जिन चाद उगायो उ्जियालो, अम्मावश् की पूनमवालो। 
सब श्रावक्र मिल पूजन चालो ॥ गु० ॥ १२॥ जिन अरवर 
कू परचा दीना, काजी कौ टोपी वस फीना | बकरी का भेद कहा तीना 
॥ गु० ॥१३॥ गधोदक सुरमिक्लश भरी, प्रच्तालन सट गुर चरण परी। 
या पृजन ऊयि ऋद्धि सारकरी ॥ गु० ॥ १४ ॥ इति हवण पूजा ॥ 


9 सदगुरु पूजा | 


बट शक न 'ऋसणक 
घभ्त्ता १ 


सुरनदीजरूमिमेलधारयः ॥ प्रवलदुष्क्ृवदाधनिवारय! ॥ 
सकलमंगलबंच्छितदायक ॥ इुशरूमरियुरोधरणीयज ॥ ९ 
ऊ हीं श्रीं परमपुरुषाप ॥ परममुरुदेवाय ॥ भगवतेश्रीजिनशा 
सनोछीपकाय ॥ श्रीअनद्समरीश्वराय ॥ मरिमडतभाकस्थंस 
श्रीजिनचन्द्ररररीश्वराय ॥ श्रीजिनक्ुशलगरिीश्चराय॥ अकपरअखुर 
त्राशग्रतिबोधकाय || आजिनचन्द्रइरी्वराय ॥ जलंनिर्विपामिते 
स्वाहा: ॥ इति प्रथम पूजा ॥ 


आथ केशर चन्दन पूजा । 


# दोहा # 
क्केशर चन्दन सुगमदा, कर घनसार मिलाप । 
परचा जिनद॒तत सूरिका, एूज्यां तूटे पाप ॥ १ ॥ 


( चाल बीणवाजे की ) 


दीन के दयाल राज सार २ तूं ( टेर ) 

आये भरु अच्छे नम्न, धाम धूम धूं, बाजते निशाणठेर, हे 
रंग हैँ ॥ दी० ॥ १॥ मुसलमान मुगलपूत, फौज मौजमूं । फीत 
'मैत हो गया, हाय कार सू ॥ दी०॥ २॥ सच्न विज्न देख आप, 
हुक्म दीन यूं। लाओ मेरे पास आस, जीव दान दूं ॥ ३॥ दी० ॥ 
सतक पूत मंत्र से, उठाय दीन तूं। देख के अचचंभ रंग) दास 
खास कू ॥ 9 ॥ दा० ॥ करत सेच भाव पूर, तुरक राज जूँ। छोड 
के अमच्त खाण, हाजरी मरूं ॥ दी? ॥ ५.॥ वीज खीज केपडों, 


सदगुरु पूजा । ध्‌ू 





प्रति क्रमण के म ! हाथ से उठाय पान, ढाऊ दीन छू ॥ दी० ॥ ६॥ 
दामनी अमोल बोल, सिद्ध राज तू । ढेउ बरदान चोट, बन्ध कीन 
क्यू ॥ दी० ॥ ७ ॥ दच नाम जपत जाप, करत सार्टि चू । फेर 
में पहूगी नाधथें, छोड ठीन फू ॥ ढी० ॥ ८॥ करोगे निहाल आप, 
पाय पलक नू। राम ऋजड़ि सारदस, चरण छाह लु ॥ दी ०॥ २॥ 
॥ इति ॥ रे पु । 


छोक । 
मलयचन्दनकेमरयारिणा ॥ निशपिलणाडयरुजातपशारिणा 
शफकल ॥ १॥ ३ हीं अं श्रीजिनद्वरेशरचन्दननिरनियामिते 
स्वाहा ॥२॥ 


# दोहा # 
चपा चंपेली मालती, मरना अरु मुचउद । 
जो चाढ़े गुरु चरण पर, नित धर दोय आनन्द ॥ १॥ 


॥ राग माड ॥ 
(चाल-नींद तो गई रे बादीला म्हारी ) 

शुरू: परतिस सुर तदु रूप सुगुरु समदूजों तो नहीं दूणो ते 
नहीं, ग्हारा चेतन दूजो तो नहीं। गुरु परतिर सुर तबु रूप, सुगृुर 
ने पूजो तो सद्दी। (टेर ) 

चितेठ एगरे बज् राम में, विधा पोथी रही | मठ जठ िद्या 
से पूणे, गुरु निज्र हाथ अह्दी | गु० निज० ॥| गु० प० ॥ १ ॥ पुर 
उज्जेशी महाजात फे, मटिर थम पी सिद्ध शेन लिन बर थी 
पोधी, विद्या सर्व ल्ट्टी। विधा + ॥४ प०॥ २ ॥ उज्ेणी 


६ सदगुरु पृजो । 





व्याख्यान वीच में, आ्रावि का रूप ग्रही। जोगणियां छल ने कूं आई. 
सब कूं खीलदई || सब॒० ॥ गु० प० ॥ ३ ॥ दीन होय जोगणियां 
चोसठ, गुरु की ठास भई | सात दिया वरदान हरख सें, पसरधा 
सुजस मही॥ पस० ॥ गु० प० ॥ ४ ॥ पुष्प माल गुरु गुण की गूंथी, 
चाढो चित्त चही। कहे राम ऋद्धिसार सुजस की, बूंदा आप दई 
॥ बूंदी ० ॥ गु० प०॥ ५ ॥ इति॥ 


कोक । 


कमलचम्पककेतकीपुष्यके ॥ परिमलाहतपदपदरदूदक ॥ 
सकल० ॥ ३० हीं श्रीं श्रीजिनद्त्त ० ॥ पुप्पंनिर्विपामितेस्वाहाः 
॥३॥ 
# दाहा #% 
धूप पूज कर सुगुरु की, पसरे परि मल पूर । 
जस सुगंध जग में बढे, चंढे सवाया नूर ॥ १ ॥ 


॥ राग सोरठ ॥ 


( चाल-कुबजाने जादू डारा ) 

अंबका विरुद बखाने, गुरु तेरो अं० । तुम युग अधान नहीं 
दाने, शुरु तेरो अं० (टेर ) 

गढ़ गिरनार पें अंबड आवक, ऐसे नियम चित ठाने | युग 
प्रधान इस जुग में कोई, देखूं जन्म प्माने ॥ मु० तेरो० ॥ १ ॥ 
कर उपवास तीन दिन बीते, प्रगटी अंबाज्ञा ने। प्रगट होयकर में लिख 
दीना, सुवरन अक्षर दाने ॥ गु० ते०॥ २॥ या शुण संझुत 
अक्षर वांचे, ताक़ूं थुग वरजाने | अंबड मुलक २ में फिरता, सूरि 
सकल पतवाने ॥ गु० ते० ॥ ३ ॥ आया पास तुमारे सदगुरु, कर 


सदगुरु पूजा । छ 





पसार टिसलाने | वास क्षेप उन ऊपर डाज्ा, चेला वाच सुणशाने 
॥गु० ते० ॥ 9 ॥ सच देव है दास जिर्नों के, मरु घर कल्प भमाने 
जुग ग्रधान जिनदत्त सरीश्वर, अयट शीस भुझने ॥ गु० ते० ॥ ५.॥ 
उद्योतन सूरिने निंज टथ, चौरासी गन्छ ठाने, वह सब तुमरो सेवा 
सरे, चोरासी गच्य माने | गु० ते० ॥ ६ ॥ जो मिथ्यात्वी तुम कू न 
पूजे, वह नहीं तत्व पिछाने । भद्र थाहु स्वामी तुम वीतेन, कीनी 
अथ पमाने ॥ गु० ते० ) ७ || युग प्रधान प्रकीण गडेका, गण 
धर पट उत्तिम्याने । कहे राम ऋरशाद्धि सार गुरु कृ, पूजा घृप कराने ॥८॥ 


॥ गुरु ले० ॥ 
छोक | 


अगरचदनधुपदशागज ॥ ग्रशरिवासिलदिज्ञमुधरश्नके ॥ 
शकल० ॥ उँ ही श्री परमपुरुषाय० ॥ श्री जिनद्त्त० ॥| धूपनिर्धि 
पामिते स्वाह्मः ॥ ४ ॥ 
# दोहा # 
दीप पूजकर सुगुण नर, नित २ मगल होत | 
उजियाली जय में जुगत, रहे अखडित जोत ॥ १ ॥ 


॥ राग कालिंगडा ॥ 
(चाल ख्याल की ) 

पूजन कीजे जी नर नारी, शुरु महाराज का। ( ठेर ) 

सिंधु देश में प्र नदी पर, साधे पाचू पीर। लोई ऊपर पुत्प 
तिराये, ऐसे गुरु सधीर ॥ पूज० ॥ १॥ प्रगट होय के पाच पीर 
ने, सात टिया प्रस्टाने | मिथ्चु ेश में स्तर आवऊ, होवेगा धन 
बान ॥ पूथ०॥ २ ॥ मिंधु देश मलतान नगर में, बडा महेत्यव 
देख | अरद और गन्य का आय, गुरु से कीना द्वेप || पृ ० ॥| 
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देख सके नहीं गुरु की, भरे मिथ्यात्वी गुस में | मृतक गडठ जिन 
मंदिर आगे, रख दी सनन्‍्मुख चस में ॥ हो गु० ॥ २ ॥ श्रावक देख भये 
आकुलता, कहे गुरु से कस में । चिंता दूर करी है संघ की, गठ उठ 
चाली डस में ॥ हो गु० ॥ ३ ॥ मरी गऊ करूं जीती कीनी, लोक रहे 
सब हस में | जाके गाय पडी रुद्रालय, संघ भया सब खुस में ॥ हो गु०॥ 
॥ 9 ॥ ब्राह्मन पांव पड़े सब गुरु के. देख तमासा इस में | हुक्म 
उठावेग शिर ऊपर. तुम शंतति की दिश में ॥ हो गु० ॥५॥ नमस्कार 
है चमत्कार कूं, कीनी पूजा रस में | कहे राम ऋद्धिसार गुरु की, 
आनन्द मंगल जस में ॥ हो गु० ॥ ६॥ इति ॥ 


कु 
श्लाक। 
वहुविषेश्वरुभिषेटकेयके || प्रचुर्सर्प्पपिपकसुखजके | शकल ० 
१॥ डँ हीं श्री परम० ॥ श्री जिनदत्त० ॥ नेवद्॑निर्विपामिते 
स्वाहा; ॥ ७॥ 
# दोहा # 
फल पूजा से फल |मैले, श्रगटे नवे निधान । 
चिहुंदिशि कौरत विस्तरे, पूजन करो सुजान ॥ १ ही 


॥ राग ठुमरी ॥ 
( चाल-रथचढ यदुनन्दन आवत है ) - 
रे 'वलो संघ सब पूजन ऊूं, गुरु समरयां सन्मुख आवत हैरे, चलो० 
( टर ) 
आनन्द पुर पट्टन को राजा, गुरु शोभा सुण पावत हैरे । भेज्या 
निज परधान बुलाने. नप अरदास सुणावत हैरे | चलो ०॥ १ ॥ 
लाभ जाण गुरु नगर पघारे, भूपत आय वधावत हैरे । राज कुमर को 


सदूमुरु पूजा । ११ 


कुष्ट मिदायो, अचरज तुरत टिसायत हेरे॥ चलो० ॥ २ ॥ दश 
हजार ऊुटप संग लूप्र कू, श्रावक धर्म धरावत हरे | प्रतापगढ 
क्रो पमार राजा, पुर में गुरु पधरावत हैरे ॥ चलो० ॥ ३ ॥ दया मूल 
आज्ञा जिनयर कीं, यरे नत उचरावत टैरे । चडहाण भाटी पमार ईदा, 
पुन राठेड सुह्यावत हरे ॥ चलो० ॥ 9॥ सीसोच्या सोलखी नरपर 

महाजन पदवी पावत हरे | ऐसे सात राज सम क्रितघर, सरतर सघ 
वणावत हरे ॥ चलो० ॥ ५ ॥ उुष्ट जलघर ज्ञयन भगदर, केई 
यक लोक जीवावत हरे । भराक्न ज्षत्री अरुमाहेश्वर ओ सवश पसरावत 
हैरे ॥ चलो० ॥६॥ तीस हजार एक लख श्रावक, खरपर सघ 
रचावत हरे | कहत राम ऋद्धिसार गुरु की, फल पूजा फल पायत हैरे 
॥ चलो ० ॥ ७ ॥ इति ॥ 


॥ श्लोक ॥ 


फनसमेचसदाफलकर्फट: ॥ सुसुसदीफिलश्रीफलाचिभट: ॥ 
शकल० ॥ हैँ दीं श्री परम ॥ जिनदत्त ॥ फलनिर्यिपामिते 
स्वाहा ॥८॥ 
# दोहा # 
चस्त्र अंतर गुरु पूजना, चोवा चादन चापल। 
टुम्मन से सज्जन हुवे, करे सुरगा खेल ॥ १॥ 


॥ देशी ॥ 
(चाल-मनडोकि मदीन बाजे ) 
लममी लीला पावेरे सुन्दर, ल० जेगुर वख चढावेरे मुन्दर, 
ज० सुजस अतर महऊावेरे मुन्दर ल० दुरजन शीसन माबेरे, 
मुदर ल०। (टेर ) 


। 


३4 


सदमुरु पूजा । 


द 


१२ सद्मु 
दरिया बीच जहाज श्रावक्र की, इतर खतरे आवे, "पा उ7 प्रय्य से झूए खतरे आते, सोचे मन मन 
सनरें सद गुरु कूं, ढुःख की टेर झुणावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ९३ ॥ 
चांचेतां व्याख्यान सरीश्वर, पंखीरुपे थवे, जाब समंद में जिहाज 
तिराई, फिर पीछा जब आवरे ॥ सुन्दर ल० ॥| २ ॥ पूछे संघ अचरज 
में मरिया, गुरु सब बात सुणावे, ऐसे दादा दच कुशल गुरु, परचा 
ग्रगट दिखावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ है ॥ वोधर गूजरमल आवक 
को, दादा कुशल तिराबे, खुख सूरे मुठ समत सुन्दर की. 
जिहाज अलोप दिखावेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ४ | बोरे सेइग्योर दत्त 
सूरी, अजमेर अणसण ठावे ऊपज्यासी धम्मी देवलेकि, 
सीमंधर फरमाविरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ४.॥ इक अवतारी कारज सारी, 
मुक्ति नगर में जावे, कुशल सूररे द्वेराठदर नगरे भुवन पतीसुर 
थ॒वेरे ॥ सुन्दर ल० ॥ ५ ॥ फागण वदि अमावश सीधा, पूनम 
दरस दिखाबे माणि थारी दिल्ली में पूज्यां, संकट सुपने नावेरे 
॥ सुन्दर ल० ॥ ७॥ रथी उठी नहीं देखवा दसा, वांही चरण 
पधरावें, वख अतर पूजा सदगुरु की, ऋषदीसा रम नमाविरे॥ सुन्दर ल०॥ 
॥ ८ ॥ इति॥ 


धर 
खाक । 
आखिलहीरशुचिनवचीरके ॥ प्रवरप्रावरणेखलुगंधतः ॥ 
॥ शकल० ॥ उैँ हीं श्रीं परम० ॥ श्री जिनदत्त ० ॥ पस्धंचोवार्चदर्न 
युष्पसारंनिर्विषामिते स्वाहा ॥ £ ॥ 
# दोहा * 


ध्वज पूजा गुरु राज की, लहके पवन अचार । 
तीन लोक के शिखर पर, सो पहुंचे नरनार ॥ १ ॥ 


सब्युर पृजा। १३ 





हे राग 
(चाल जिन गुणगान श्रुति अद्तरे) 


स्यूत पूसन दर हस्ख भगेरे, घृ० ॥ (टेर ) 

सत्र शोले सिण॒गार सहेरया, श्री सम गुरुती के छार खरीरे 
| ध्य० । अपार रूप मुत्तन सुकलोनी ठम २ पग झूणतार 
फरगेर॥ य० ॥ ? ॥ गाउत मगल टेत प्रत्लणा, धन २ मगल आआव 
घगेरे । "ये ! निर्धन फू लसमी वगसायत्त पूल बिना जाफ़े पुत्र 
फ्गरे ॥ पय॥ २ ॥ णो जो परतिस परचा डेग्या सुणो भविक टिल 
बीच धरोर ।भ्य०। फेम मठगानिया आयर, पहली शजानोर 
फरीरे ॥ भय० ॥ ३ ॥ परतिख देग्यू जय में जाण , प्रगदण ततालिण 
तग्गु तेरे | भ्व० । पुष्य माल शि7र केशर दी, अ्रधर ख्वव पारारा 
फरेर ॥ भव ॥ ४ ॥ भाग २ बर योले वाणी, फरफ चनावो गुर 
मेघ भगेरे । ध्य० । परत उगायो टोय लाख १२, सेरी महिमा नितत 
हरे ॥ ध्व० ॥ ५ ॥ ग्यानचह गलेधा ऊ तें परतिस दौना दस्स 
फेर । भय० | बीकानेर मे थम उमारा, चित्र उशाबल पुर सुल्रेरे 
॥ "२० ॥ ६॥ धानमंत लूणया पर उिस्पा, लखभी लीला सह जपरगर 
| ध्य०  लस्मीपति दूाड़े पी साहिब, हुटी की शुगनाण फ्गेरे । ध्य० । 
॥ ० ॥ जे उपगार फ्य में भग, टीयी सम्मुख स्यमृस सरिरे | ध्य० | 
मेंगी उप से मिद्धि पाई गे णस अर भागे मगिर॥ ध्व० ॥ ८ ॥ 
भूखा भोवा तिरया पानी, सर हापरी हेय परिरे। भ्य० । विपम 
झरने पर सद्धाय हमारे, ऋषियार दी गरण चरेरे ॥ भय०॥ २ ॥ 


्- 


खाक । 


मद मधूर ध्यनि सियगी नाइक, ॥ धज् विविगिवारि- 


१९४ सदगुरु पूजा | 


जां आरापयामि स्वाहा: ॥ १० ॥। 
# दाहा # 
भद्टारक्क पदवी मिली, जीते वादी बूंद । 
कंठ विराजित सरस्वती, जग में श्रीजिनचद ॥ १ ॥ 
राग आसावरी तथा घधन्या्िरि।॥। 
पूजन जग सुखकारी सुगुरु तेरी पृ० तरे चरण कमल वलिहारी 
सुगुरु० ( टेर ) 
साह सलेम दिल्ली को वादशाह, सुणी हैं शोभा तिहारी । भट्ट 

हरायो चरचा करके, भद्यारक पदधारी ॥ खुगुरु० ॥ १॥ अम्मावश की 
पूनम कीनी, चंद उगायो भारी | चढके गयन करी है चरचा, सूरज से 
तपधारी ॥ खु० ॥ २॥ उगणासे चोदे की साल में, लखनउ चगर 
मझारी । गोरा फिरंगी टोपी वाला, दिल में ये वात विचारी ॥ सु? 
॥ ३ ॥ जैन श्वतांबर देव जो सच्चा, पूरे मनसा हमारी । वाणी निकली 
राज्य तुमारा, होवेगा अधिकारी ॥ खु० ॥ ४ ॥ अबे को खोली आंख 
सूरत में, पूजे सब नरनारी । कहालग गुण वरणां मे तेरा, तूं इंशवर जय- 
कारी ॥ सु० ॥ ५0| उगणासे संवत्सर तेपन, मिगसर मास मम्कारों । 
शुक्ल दूज जिनचंदसूरीश्वर, खरतर गच्छ आचारी ॥ सु० ॥ 5 ॥ 
कुशलसूरि के निज शंतानी, क्षेम कीर्ति मनुहारी । प्रति वोध्या जिन 
क्षत्री पांचसे, जान सहित अणगारी ॥ सु० ॥ ७॥ क्षेमधाड शाखा 
जब प्रगटी, जग में आनन्दकारी । धर्म शील साधु गुण पूरे, कुशल 
निधान उदारी ॥ सु० ८॥ या पूजा करता सुख आनन्द, अन धन 
लक्ष्मी सारी । कहत रामऋआर्द्धि सार गुरु की, जय २ शब्द उचारा 
॥ सु० ॥ € ॥ अघ दीजे ॥ 
इति श्री दादा सदगुरु पूजा सम्पूर्ण ॥ 


मिल मम अल पक उन उकाकक 
स्व्टतवासके। । शकल० ॥ डँ दीं श्री परम० श्रीजिनदत ० 
रि्‌ 


हर 
| 
! 


सदूगुरु पूजा। १५ 





*अथ आरती # 


जय २ गुर्लवा, आरती मगल मेय्रा, आनन्द सुस लेवा, जय रे 
गुर देवा। ( टेर ) 

एक भव टुय ज्त तीन चार अत पचत्रत मे सोहे | गुरु प०। 
भिक जीय निम्तारण, सुरनर मन मोहे || जय० ॥ १॥ दुख दोहग 
सत्र हरफर सदगुरु, राजन प्रति बोधे । सुत लद्षमी बर देकर, आवक 
उल सोधे ॥ जय ० ॥ २ ॥ विद्या पुस्तक धरकर संदगुरु, मुगल पूत्त 
तारे । बस कर जोगण चौंसठ पाच पीर सारे || जय० ॥ ३॥ बीज 
पटती बारी संदगुर, सम जिहाज तारी । वीर किये वस बावन, पर्गदे 
अवतारी ॥ ज़य० ॥ ४ ॥ तिनदत जिनचद उुशल सरि सुरु, खरतर 
गच्झ गज़ा | चारासी गच्य पूज मन बयित ताजा ॥ जय ॥ ५४ ॥ 
मय शुद्ध आरती रष्ट नियासन, सदगुरु की कीच । जो मांगे सो पावे, 
जग में जम लोज || जप० ॥ ६ ॥ पिकमपुर में भक्त तुमारो, मत्र 
कलाथारी | नित उठ यान लगायत, मन वछित फल पावत, गमऋद्धि 
सारी | जय ० ॥ ७॥ इति सदगुरू आरती सम्पूर्ण ॥ 


# आस्ती दूजी * 


जय श सटगुर गासती मजे श्रीजि] कुशलसूरि समर्रोजे जय॒० 
(हर ) 

पतली आरती दाटाजी नी के, दु स दोहग सच दूर हरीते 
॥ लब० ॥ १॥ यौती बीन पटती बारे भय वारण तू ही सुख्यकारी 
ज० । तीजी परचा पूरण तेगी दूर हरे सर दूर मति मेरी ॥त०॥ ३२ ॥| 
जीभी मुगल पूतनी वढायर सुर सर हुक्म घंरे ज्यू पायफ ज०। 
पाचमी पननदी विन साथी सप झहलनो प्रकट बागी ॥ ज०॥ ३ ॥। 


१६ संदसुरू पूजा । 


कै 





।४३७-६०००० 


छट्टी थांभो वज्ञ विदारी विद्य पोथी परगटकारी ज० | सातमी चोसठ 

योगण साथी सूरि मंत्र कर सुर आराधी ॥ जय० ॥ 9 ॥ इण विध 
सात आरती कीजे मन वंद्धित सुख संपति लीजे जय० | जन लाभ 
खरतर गणधारी सदगुरु चरण कमल वलिहारी ॥जे जे० ॥ ५ ॥ 
इतिपदं |॥ 





भी केवल जीवनानन्द्‌ प्रेस, वीकानेर--६०००, 


श्रीः 
उपाध्याय ग्राणाचार्य युक्ति वारिधिः श्री रामलालजी गणिः: 
के विद्यार्थी शिग्य 
ऊ + बज रथ तह हो े हो .. 
ब्ेद्याचार्य प० रामगोपाल शस्मी का आयुर्वेदीय ओीपचधालय, वीकानेर 
की शास्त्र सिद्ध व अनुमब सिद्ध आपधियों का 
# संज्षिप्त छचीपत्र # 


फी तोला फो तोला 
रप्य भरम १०) | खरी परी ३०) 
लेह ४) | श्रात्त कुठार २) 
तोम , कक श१ ) | हिंगाष्टक |”) 
नाय +») ५) “लवण मास्कर ॥) 
जसद ,, , ५) | लाड चूर्ण | ॥) 
खरपर ,, ५) | धातुवर्द्धक >>) 
बंगे , 39 ४) | मथुपक्क हैंड फी नग २) 
अभश्रक ,, १०) | दस्त बद की गोलीया १) 
मदहूर ,» ४) | कुचिले की गोलीया १) 
प्रवाल ,, (घुगा भस्म) ॥) | सासी की गोलीया.' १) 
शख ,; ॥) | अभ्रक वी ११) 
सीप ,, ॥) | छुपा वर्द्धक वटी ॥). 
कपर्द , १) | ब्राह्मी की गोलिया १) 
स्वरमाज्तिक २) | मोररे की गोलिया १) 
पल चौसठ पीहरी २०) | अमृत संजीवनी ग॒ट्का १) 
गिलोय सत्र असली ॥) | अमर सुन्द्री ग्रटिका १) 
हेम गर्भ पोग्ली रस ६०) | चडपग्रभा गृटिझ ४) 
मकरध्वज चंद्रोदय १००) | विष गर्भ तैल फी सेर _ पे 
वसत मालती २०) | लाक्षादि तैले -,, पट) 
अहणी कपाट ५) | पचग॒णया तेल ,, ५) 
पचामृत पर्पटी २०) [| दाद की स्वदेशी औषधि *" 


सब औषधि मिलने का पता--- 
चैद्याचाय्य॑ पाणेडत रामगोपाल शम्मो, 
कार आयर्वेदीय कि बिक जो रच 
युवेदीय ओपघालय, आचारजों का चोक, बॉकानेर ! 





अस्तावना 
म्््््स्च्च्ह!ययु धु 
जल अठे 


॥ अहो भव्यजीबों ? सम्पूण सृष्टि प्रवाहके चलाने वाले उसका 
हुड अयसपिणीकालम देवाथिदित परमेश्वर थीतराग अहन ऋषमदेय 
सबब, सवदशी हवे। जिनोने पुस्पोकी यहुत्तर ऊछा, ख्रीयोफा चोसठ 
फला, शतशिल्पफार, लदरह लिपिया रचे। च्यारगण स्थापित फोये। 
और चोदह पूर्व द्वादशागी वाणीकों गुथने बारे इन्हाके पुण्डरिकनो 
प्रथमगणपर हुए । इन्हीफी आवास भरत चक्रवर्ती वेक्रीय लत्पिस 
चार मुखवाला चार वेदोफ़ा उद्चाग्ण करता हुवा। ओर इन्दीके बर्जर्भ 
तिथकर, चक्रवती, बासुदेव, वलदेव्‌ आदि पड़े पड़े पुरुष हुए । और 
इन्हीके शर्म तेइस जे तिर्थक्र पाश्वनाथ स्वामी १ तिनके प्रथम गण- 
धर शुभदत्तजी हुए २ तिनके पाटपे हरृत्तजी हंवे ३ तिनके पाठ्य 
आये सझुद्रनो हमें ४ तिनके पाठपे ऊेसीगणयर पर्देसों रासतानिक 
राजाक़ों आदि ले के राजाओं को प्रतियोध ढेणे याले ओर चोइस 
वे तिथकर महावीर स्त्रामी तिनके प्रथम गणधर गोतम स्वामीझे साथ 
थपिद्ार उत्तरा ययन २३ में अयनमे है। तथा रागपमेणी सत्र 
है। तिनके पाटपे स्वयप्रभ सूरि हमे, लिनोने थरो श्रीमाठ और पो- 
ग्वाड श्रायक कीये। तिनके पाठप टाठा साहय युगप्रधान भद्गारत 
रस्नप्रभम्रि जातके विय्रायर हवे, जिनोने मोएस्पा नगरीगें आये 
उहडठेय मजीझा पुत्र जीयायफर उपछदेव गजाओं प्रतियोध दे, मेम- 
नम स्थापित करके ओर ओसयाल ऊिये। अठारह गोज स्थापें, तिम- 
के नाम ये हे-अष्ट गोन बंद >मुथा ३ तातेड २ याफणा ३ भोराज़ 
पोऋरणा ४ साख॒छा ५ फ्णविद 5 बर्हगोत्र तया एका बाक़े शसे- 
ठोया ७ कुट्हदगोज-विरहटगोत ८ ओर श्रोमास्गोत्र ९ सचति-अप- 


श्रंश सदासचेति १० चोरडीया ११ भूरिगोत्र १२ भाद्रगोत्र १३ 
चींचटगोत्र १४ कुंभटगोत्र १५ कनोजगोत्र १६ टौइगोत्र साधते को 
चर १७ लघुश्रेष्ठिगोत्र १८ ये है। इनमें से सब जाखा फूटी हे, 
निश्य वात है । इसका सारांश कमछागछ्छक्ी बृहत्‌ पटावलोमें 
सो देख लेना । इनके पाटपे यप्तदेवमरि, डपकेश गच्छके धरने वाले 
यक्षराज मानभद्गकों प्रतिवोध देने वाले हुवे । इनके पाटपे कितने ही 
अनेक आचाय युगप्रधान रूव्विसंपन्न विद्यासंपन्न हुवे है। ओर जिनको 
महिमा संपूण भूमन्ढल जानता हे । और अमेरिकाके चिझागों सेहरमे 
६०० विद्वानों अनेक मतके इकठे हुए, जिनोने जेनमतकी प्राचीनता 
आजकलके चाल मतोंसे श्रेष्ठ बताइ है। ओर युरोपियन विद्वान 
डॉक्टर मेक्षयुलर साहेवन आपने वनाये हुवे धर्म परीक्षाके संस्कृत 
साहित्यम जेनधमकी वडी भारों तारीफ लिखी है । और कहता हे 
जनधूर्म वडा प्राचीन मत है । जैन शब्द “ जि” जये-धातुर्से बनता 
हैं ओर यह जन धम पृथ्वी पर रक्नके समान है। इस्क्रे सेवन करने 
से प्राणी भवसमुद्रमे शीघ्र ही पार हो जाता है । अत 

है भव्यजीवों मोक्तमागकों देनेवाले तथा वतानेवाले ऐसे सद्गुरु 
महाराज उवकेशगल्छिया रत्नप्रभसरिजि महाराजको शुद्धदिले पांचों हि 
पदधरों के चरणकमलोकों द्रव्य भाव एजन करके अपना जन्प्र स- 
फल करो । युग पधानोके गुण जेसा ग्रन्थोमे लिखा हे वसा लिखते 
ह। दुःख आर कष्टकां दर करे। लक्ष्मी वा पुत्रादि कामना प्रण 
कर | विद्यासिद्धि, देवसिद्धि बधनसिद्धि ओर पचाचार पालनेवाले 
ऐसे झुग़भधान्‌ दो इज्जार च्यार पूवोक्त कुलमें होणा है । एसा बीर- 
प्रश्ु॒ कह गए है। जो पतिबोधके श्रावक्धम वहावे इत्यलम्‌, - 

चांचनेवाले बिद्वानोस तथा थावकोंसे निविदन हैं कि जो कोई 

दृष्टि दोष रहा हो-उसे क्षमा करे, ओर सुधार लेवें। 
आपका श्ुभाचेतक उपकेश गच्छिया शुभक्रण यति । समाप्त ॥। 
स्थान रइकर. गवालेयर. सराफा ॥ 


संवत्‌ १९७२ द्वितीय वेशाख़ अक्षय वृतीया॥ 
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श्रीजिनाय नमः 
दादाजी श्रीरत्नप्रमसूरिआदि गुरुवरोकी 


अष्टप्रकारी पूजा, 
<७०७« 


विधि-प्रथमस्नात्नीया श्रीफल-नाणा यथा- 
शक्ति हाथमें लेके खडा रहे । फिर गुरु आह्यानके 
श्छोक पढके स्थापना सुन्दर पहेपर करावे । 
खछोक-ए्लप्रभान्‌ सूरिगुरून निधाय 
सुरत्नपीठे कमकोज्ज्वलाभान्‌ । 
प्रयोधपुष्टान्‌ तपला वरिष्ठान्‌ 
गुणेगरिएान्‌ विमछान्‌ नमामि ॥१॥ 
समस्तगुणम्ण्डितान्‌ परमसत्तपस्कान्मु नीन्‌ 
डशमोपरतिनिष्टया परमपृज्यपादाम्वुज्ञानू। 
प्रदर्शितनिजप्रभावगतिकार्यससाधकान्‌ 
हृदब्जकमले तथा रुचिरपीठके स्थापये ॥शा 


च् श्र 
लेँ ही श्री श्रीजिनरलप्रभसूरि-श्रीजिनयक्षदेव 
सूरि--श्रीजिनसिद्धसूरि-श्रीजिनफफसूरि-श्रीजिन- 


२ 

देवगुप्तसरियुरों ! अन्न अव॒तर अचततर स्वाहा ॥ १॥ 
लेँ ही श्री श्रीजिनरस्पभसूरिय॒रों ! अन्र तिष्ठ तिट्ट 
ठः ठ: ठः स्वाहा इति ध्रांतिन्‍्ठापनम्‌ ॥ २ ॥ 


लेँ ही श्री श्रीजिनरत्नप्रभसरिगुरों! अन्न समर साने- 
[ 600.) 
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हिता भव वषट्‌ ! इाते सामाहंतकरणम्र ॥ 


अथ स्तबन्ताप्रारम्भ: 
अब कलश लेके स्वान्नीया खडा होवें--- 


न 


दुह्य-अहन सिद्ध सूरीश्वरा, पाठकमुनिगुणबत । 
ए सेव किल विष ठले, भाजे कमाते कुपनथ ॥१॥ 
श्रीजिनपासजिनन्दसें, शोमित छठे पट। 
रत्नसूरि पद सेवतां, होय सुचंगा ठाट ॥श॥ 
दस-चतुर-पुरव श्रुतिधरा, रत्नसूरि भयेस्वाम। 
भूमणि द्निकर तुल्यसम, अमर रटे ग्रुणग्राम ॥३१॥ 
पद्मा-अम्बा-सिद्धादिका, वहुदेवी सुर साथ । 
पूज स्वयप्रभसोरे पद, करजोरे घर माथ ॥४॥ 
श्रीक्षीमाल स्वयंप्रभु-कीने अर पोरवाड । 
चरम जिनेसर आंत्तरे-पहोंच्या स्वग मजार ॥५॥ 
त्रयलख श्रावक एकसस-चोराशी हजार। 
रलप्रभसूरिकिये, मिथ्याताप विडार. ॥ ६ ॥ 


३ 
गोत्र अठारे स्थापकर, विचरें महीयल सूर। 
इनसे सें जाखा चली, अनगिनती भरपूर ॥णा 
दूख दोहग दूरि किया, पूरि विजन आस। 
ऐसे सत्मुरु प्रणमतां, पावे लीकविलास. ॥ ०॥ 
तिनके पाट कलानिधि, यक्षसूरि भयें स्वासत। 
प्रतिवोधे श्रावकचहुत, पाम्या सुख अभिरास ॥९॥ 
सिद्धसारे सिद्धसम भये, तीजे पाठ विशार । 
शास्त्र रचे वहु अथेरस, वाणी अमिय रसारू॥१०॥ 
ककसूरि तिन पाठपे, कारज सारे अनेक | 
कुम्ति कपन्थ हटायके, कीना जेन विवेक ॥११॥ 
देवगुप्ति भये देवसम, देव्या पूजे पाय । 
पूजे भविजन भावसें, पातिक दूर पछाय ॥११॥ 
ये गुह नाम ओलखे, ये गुरु सेबे पाय । 
ये गुरु पूजे भावस, दुःख आऔरे दूर पलछाय ॥१श॥ 
गंधोदक जल शुद्ध्सें, जो पूजे गुहराय । 
मोह सदादिक दूरहो, पावे लच्छी अथाह ॥॥१४॥ 


अथ त्रथमजलपूजापधारम्भः 
ढाल-पहली 


श्रीणिद्ध वक्त आराधो, मनवित कारज साधोरे भत्रियों ए देशी ॥ 
तथा काफी-आश्ञावरी रागेण गीयते ॥ 


सदगुरु चरन पखालों। मनसुध पूजनने चालोरे 
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भवियां। ए आंकडी ॥ प्रभुरत्नसूरि शुणवंता जिन- 
गुण पाया ना अंतारे भवियां ॥ सदय॒रू० ॥ १ ॥ 
प्रभरत्नसूरि सुखकारी, सवज्ीवनके उपकारीरे भवि- 
यां। सदगुरु० ॥२॥ प्रभुरत्नसूरि नितपूर्जे,पापसन्ताप 
सु धुजर भवियां। सदय॒रु० ॥ ३ ॥ प्रभुरत्नसूरि सु- 
रख दाया, भढ़ ओणश सु आयारे भवियां। सदगुरु० 
॥ ४ ॥ प्रभुरत्नसूरि उपदेश सुनांवे। पद्मा-अम्ब-सि- 
द्वादिका आवेरे भवियां । सहूय॒ुरु० ॥ ५ ॥ प्रभु मास 
संलेखना लींनी । साचलनें विनती कीनीरे भवियां 
सदगुरु० ॥ ६ ॥ प्रश्भु मास चोसासे ठहरों । लाभ 
हुवे अति गहरोरे भवियां । सदूयुरु० ॥ छ॥ पथ 
उहडपुत्र जीवायो । नगर भेलो हुय आयोरे भ्वियां। 
सदूगुरु० ॥ ८॥ प्रभुसेवे उपलदे राजा । मनका सं- 
शय भाजारे भवियां । सदगुरु० ॥९॥ असल बारे ब्त 
उचरावे। नगरी सब श्रावक कहलावेरे सवियां। स- 
दूगुरु० ॥ १०॥ प्रछ्भु ओएश वंश स्थाप्यों । मिथ्या 
तम जडस कापएडरे भसावेया। सदगुरु० ॥ १.) प्रश्ञ 
चरन शरनकी आशा। दो शुभकरण सुवासारे स- 
वियां । सदूगुरु ॥ १२ ॥ - 

काव्य 
जुभस्वधुनीवारिपुण्यप्रवाह 
प्रमृष्ठ पक्रष्ठ सदा लोकजुष्टे । 


५ 


सदा पापतापापहे5भीष्ठदेहम । 
मुरूणां पदाउन्षे मजे भट्ठाय ॥ १॥ 


लें ही श्री श्रीजिनरतप्रभसराश्वराय, श्रीजि- 
नयक्षवेवसूर्राश्वराय, श्रीजिनसिद्सूरीखराय, श्रीजि- 
नकऊसरीखराय, श्रीजिनदेवगप्तसराश्वराय, देवान 
प्रतिबोधकाय, मिथ्यात्वविद्धसकाय, ओण्शबंशस्था- 
पकाय, जन्न॑ निवेपामि ते स्वाहा ॥ १ 0 


अथ हित्तीयचन्दनपूजाप्रारम्भ- 
दुहा, ु 
चदन मृगमंद कारश्मरी, घसी घनसार सु भेल ) 
जो चरचे गुरु चरनपें, रहे सुरंगा खेल ॥ १ ॥ 
ढाल दसरी 
गिमछंगिरि ढंग घरीए। ए देझी ) 

सदूमुरू पूजन करिए सुघडजन । ए आकडी । 
पूजा करतकटे भवफदा । भव भव पातिक कटरिये 
घुघडजन । सदगुरू० ॥ १॥ तीन छाग्ब अर सहस चों- 
रासी । श्रावक गुरुगठ करिये सुघडजन। सदगरु० 
॥ २ ॥ एकदिवस ऊहडदे श्रावक । करजोरे पद प- 
रियें सुघहजन । सदगुरु० ॥ ३ ॥ नाम नारायण दे- 
हरो बनाएं । दिपस बने निशि परियें । सुघडजम 


ह। क्र, 


सदगुरु० ॥ ४ ॥ ये विनति सुन श्रावककी । सदूगुरु 
वयण उचरिये सुधडजन । सदगुरु० ॥ ५॥ वीर ना- 
सें देहरों बनावो | नाथ ठविसुखभारेय सुघडजन 
सदगुरु० ॥ ६ ॥ देवी चासुंडा विम्ब चनाव | चेलु 
इग्घ्ले घरीये सघडजन | सदयुरु० ॥ ७॥ हर्षस 
पुछे संघ प्रसस । बिंव कहां शुभ बारय छघड- 
जन [६ सदगरु० ॥ ८ ॥ ये सुन सदूगुरु चॉल वाणा[ । 
बिंव साचलदे करिये सुघडजन। सद्गुरु० ॥ ९ ॥। 
संघ कहे हम तुरत बतावों। ये इच्छा उर घरीये 
सुघडजन । सदगुरुण ॥ १०॥ देर आशभेहे सात 
डिवसकी । जलूदि ना आवक करिये सुघडजन। 
सदगुरु० ॥ ११ ॥ करजोरे पुनःशीशनमांवे | सब 
श्रावक पग परिये सुघडजन । सद्यझुरु० ॥ १२॥ 
दरस करावो वीर प्रभ्चुको । हय-गय-रथसु उव- 
रिये सुघडजन । सदयुरु० ॥ १६॥ सदम॒ुरु ,संघ 
सकछसब मिलकर । वरघोड़े छेड विचारेये सुघ- 
डजन। सदगुरु० ॥ १४ ॥ शुभ समर मुहूरत घशुक 
काढे । नाटक-नृत्य विस्तरिये सुघडजन । स- 
दगुरु० ॥ १५ ॥ कोटि सोॉनेया दान जो देके । 
निछरावरूमाणि करिये सुघडजन । संदमुरु० ॥ १६॥ 
सनसुध भावे भावत यावरिध। बाह्य मंडपमें धरिये। 


सुघडजन । सदूगुरुण ॥ १७ ॥ करण कहे शुभ 


छ 
केसरपूजा । पूजनसें भवतरीये सुघडजन । सद- 
गुरु० ॥ १८॥ 
काव्य. 
मलयचन्दनक्ुद्दुमवारिणा 
निश्विलजाड्यरुजातपहारिणा । 
चहुरुगन्धपरम्परया युत 

राचितमप्यंत ईच्वपदाम्बुजे ॥ १॥ 

लें ही श्री श्रीजिनस्नप्रसुसूरीखराय, श्री- 
जिनयक्षठेवसूरीश्वराय, श्रीजिनसिडसूरीख्राय, 
श्रीजिनकफसरी ख्वराय, श्रीजिनदेवग॒प्तसूरीख्वराय 
देवान्‌ प्रतिबोधकाय, मि“यात्वविध्चसकाय, ओआए- 
शवंशस्थापकाय चन्दर्न निवपामि ते ॥स्थाहा२॥ 

इति छित्तीया नन्‍्दनपूजा सपूर्णा 


अथ-तृतीयपुप्पप्ूजापारम्भ- 
दूहा. 
चेछा मरुता मालती । फेतकी जूही गुलाच । 
चपा चमेली सोगरो | चाढो रूड़े भाव ॥ १ ॥ 
डाल तिसरी, 
सदा भा प्रद्मतारी । ० देशी 
सठा पूजो गुरपाया । भयभव नाग दुरित 


<ः 
विनाश ।.ए आंकडी । कोरंट श्रावक सबामिल 
आधे । विनति करें समुदाया हो ॥ भव० ॥ ६ ॥ 
झुवन रच्यो वहां चरमजिनंदको । चलिय तहां 
गुरुराया हो ॥ भवए ॥ २॥ ये सुन सहुरु तव यु 
भाखे । चक्‍तपे आवबे उंसाया हो ॥ सव०॥३॥ 
मूलरूपरख निज ओएस्यां । कोरंटवेक्री सु धाया 
हो। भव० ॥७॥ एकसम सुरु दोय झुवनमें। विंवप्रतिष्ट 
कराया हो ॥ जव० ॥ ५॥ ये देख अचारिज बहुत 
मिथ्यास्वी । शिष्य सये समुदाया हो ॥ भव० ॥६॥ 
देवी चांसुडा समकितकीनी। महिष-अजा छुडवाया 
हो ॥ सव० ॥ ७॥ छाणा उपर वासक्षेपर्से । धन 
अगनित दरसाया हो॥ 'सव०॥८॥ भूप करन 
गुरु इच्छा कीनी । देवी कहे हरखाया हो ॥ सव० 
॥ ९ ॥ बाणिक करो शुरुगोत्रअढारे । साख बढे बहु 
ताया हो ॥ भव० ॥ १० ॥ ग्राम-नगर-पएुर-पराटन 
विचरे । जहां तहां संघ बनाया हो ॥ भव० ॥ ११॥ 
याग हिंसादिक दूर कराके। श्रावक बत उचराया 
हो ॥ भब० ॥ ११५॥ जेन मीमांसा कुमति विध्वे- 
सन । नवतत्व वात्ति रचाया हो ॥ भ्व०॥ १३ ॥ 
बहुत देशकी कुमति हठाके। जेनघर्म झलकाया 
हो ॥ भव० ॥ १४ ॥ संघ चतुरविध स्थापित कर- 
के। श्रीसंघ- पट दरसाया हो 0 भव० ॥-१५ ॥ 


९ 
सिद्धगिरिपर डेढ सासकी। संलेखनाकर सुख पाया 
हो ॥ भव० ॥ १६ ॥ घरस चोरासी चरमपसुसें। 
माघसुदि सुख पाया हो ॥ भव० ॥ १७ ॥ उपजा 
हादजामें देवलोके | पूर्णा तीथि गुरुराया हो॥ 
भष० ॥ १८ ॥ तीजी पूजा विकसकुसुमकी। पूजन 
कर खुख पाया हो ॥ सव० ॥ १९ ॥ करन कहे 
मस पातिक भाजे । चरन गरन शुभ आया हो ॥ 
॥ भव० ॥ २० ॥। 
काव्यम्‌ । 
माली पाटर्ली चंद केतकीसद्गतोहवां । 
विकासामोठकुसुम-सन्तति निर्वषामि ते॥ १॥ 


डे छ् श्री... पुष्प निर्वपामि ते स्वाहा 
इति ततीया घुप्पपूजा सम्राप्ता, 
अथ-चतुर्थधूपपूजाप्रारम्भ 
दा 
ऊूष्णागर सगमठ सगर। सेलारस छोवान । 
जो सेवे शुरुचरनप । यो लह्ठे सुरपुरस्थान ॥ १॥ 
टाल चोथी 

सिद्धघकार बस्दी | ए देशे। राग आनाकी रागेन गीबने, 

सदगुरुपद नित पंदोरे भपिका । चर्चित होद 


१० 

आनंदोर ॥ भविका० स० ॥ राजगृहि सवसंध मि- 
लकर । विनति पत्र पठावे । बहुतसे श्रीसंध सामा 
आधे। गुरु पद शिश झुकावेरे ॥ भविक्रा० स० ॥१॥ 
करजोरे पुन विनति करत है। संघ उपद्रव टालों 
यक्ष मानभद्र नित्य सतावे । ताकोी विघन निवारोरे 
॥ भ्विका स० ॥ २॥ ये सुन बिनति सदगुरु बोले । 
हम आवे तत्कार । ऊव्धि संपन्न लव्धिले पहुंचे । 
पृूणभद्द चेत्यालरे ॥ भविका स० ॥ ३॥ “नमि 
ऊणः” मंत्र गुरु तब भाखे | छांटे जलूघर धारा, यक्ष 
प्रसन्न हों सवर्से बोले | ये गुरु मोटो उपगाररे ॥ 
भविका स० ॥५॥ जीवन छोडे इन चरननसें । मंहं 
चाकर दास। समाकेत लौनो कुमति हटाके। सेवे मुरु 
पद खासरे ॥ भविका स० ॥ ५ ॥ जो इन झुरुकी 
सेवा करेहे। ताके उपद्रव चुरँ। नित नित वित्त सुय- 
शा बढार्दु । मन इच्छा सब पुरुरे ॥ भविका० स॒० 

॥ ६ ॥ बहुत लपद्रव शांति कीना। पुर पट्टण विच 
धासे |, ऐसे सदगुरु अष्टम पाटे। यक्षदेव भये स्वामिरे 
॥ भविका० स०॥ 9 ॥ पाट अठारसें इण गुरु नामें 
पूर्ण भये ग्रणवान। पाटनमांहे दीक्षा दिधि। वर्जेसेन 

शिष्य सुच्याररे ॥ भविका० स० ॥ ८॥ नागेन्द्ध 

चन्द्र निद्वेति विद्योधर। शाखा चतुर ग॒रु थापे। उप- 

ज्या पंचमदेव विमानें। नामसें भाजे तापरे ॥ भवि- 


११ 
का० स०॥ ९ ॥ चोथी पूजा धूप सु्गंधित । घूप 
खेयां पूरे आस । करण कहे शुभ सदूगुरु म्हारा । 
दीओ सुमति सुवास हो-भविफा० स० ॥ १० ॥ 
काव्य है 
वितीणेदिक्सुसोरभम्‌ प्रकीणेमज्जधूमकप 
दशाड्वधूपमुज्ज्वर् निवेदयासि रोचक । १ ॥ 
जे ही श्री धूप निर्वपामि ते स्वाहा 
इति चतुर्धृपप्रुजा समाप्ता. 


अथ पद्चमदीपकपूजा प्रारम्भ, 
दूहाः 

सुराभि घत सयुक्तस । बाती सूत्र नवीन 

ज्योत्ही दीपक अघ हरे। फेले सुयश भुव तीन ॥१॥ 
ढाल पाचची. 
रेबता रागेण गीवते, 

मुगझ पद आज में पायों | भाज्यों मिव्याल मो: 
मनको | कऊपतर कलिफालमें देवा ।गुर्सम और ना 
कोट भाजे मिध्यात्य चरणनत। क्षमा सुघ सहजतमें होड़ 
॥ झुगुझ ॥१॥ ओपएश गढ चीच लघु श्रायक करें। 
पूजा जिनंदकी जी। पुरव जय मूरि कहि भागा । उप- 
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द्रव होयगा कीजी । सुगुरु ॥ २ ॥ छेदी ठन गांठ 
जिनवरकी । वही जद रक्तकी घारा । अनिल सम 
कोप करे देवी । मगर सब शून्य कर डारा ॥ सुगुरु 
॥0३॥ गई जद वात सदगुरुपे । पादानुरूब्धिस आये 
कराइ शान्तिविध पूजन | सकलूजन देख हरखाये 
॥ सुगुरु ॥ ४ ॥ वजा ढक वाद्य घरघरमें । सुहागन 
गीत मील गांवे। वधाइ दे रही गुरुकु जीवों | युग स- 
हस दुनियामें ॥ सुगुरु ॥ ५ ॥ गुरु झट ले संघ 
आज्ञा । चले अति शीघ्रगामीसें। मुहुतेपद स्थानपे 
आये । हुवे ऊयलीन स्वामीसे ! सुगुरु ॥ ६ ॥ घरा 
पर जेनका डंका। वजा गुरु कक्कसूरिका। हजारों भप- 
सुरसवें । भाज्या मिथ्यात्व पूरिका ॥ सुसुरु ॥ ७॥ 
श्रवण करा दासका वनता । परपद आपा स्वामजा 
चरन रज रोज में मागुं । ये ही खुभ अरजी नामी- 
जी ॥ सुगुरु॥ ८ ॥ 
॥ काव्यस्‌ ॥ 

प्रभाहतान्धकारके 

प्रदशयामति ते पदस ॥१॥ 
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ले डी श्री....दीप निवेषामि ते । स्वाहा । 
: इति पश्चसी दीपकपूजा समाप्ता, 


१३ 
' अथ पहष्टाक्षतपूजा पारम्भ 
दूहा, 
स्व॑स्तिक विस्चे भावले । चाढे मुक्ता निर्धान 

ताघर कंमेला आंनके । वांस करे सत्यजान, ॥१॥ 
ढाह्म छट्ठी , 
आज आतंद भयो । सदूश॒रु चरणसरोज 
असरसनसेरो लिपट रहो ॥ आँकडी ॥ गुर 
तारण तरण जिहाजा ) सदगुर रखीये मेरे 
लाजा । मेंहूं असागी सिरताजा ॥ आज० ॥ १७ 
में आन पड्यो कारागारा । दुःख मोसे सद्यो 
नहिं ज्ञाय जरा । गुरु करना सुदृष्टि आजभला ॥ 
आज०॥२॥ छू लु छु छू सइमुकुपावां छागु। कक 
कक सूरि नासा भाखुं । विन रात जपुं हियडे राखुं ॥ 
॥_आज्ञ०॥ ३ ॥ में अपराध कीया वहू तेरा सो । सच 
खमिये सदूश॒ुरुमेर । सकट काट करो निवेश ॥ 
आज० ॥ ४ ॥ नाम जपत चंट घेडि हटी । सात 
पुड्तकी भखसी फुटी । महीपति हाथ जोड़े झट उठी 
आज० ॥ ५ ॥ सोम कहे धन घन भुद् राबा (आप 
गुननके पार न पाया। नामसें भाजे संकट छाथा। 
आज० ॥ ६ ॥ ये चित धार दरसकी ठानी । शंका 
आंनगि राखलमानी । साचलमात जरा रिसयानी ॥ 


१४ 
आज० ॥ ७ ॥ जब सदूगुरु साचलकुं ध्यावे । हाथ 
जोंडकर देवी आवे। गुरु मुखसे यु फुरमावै ॥ आज० 
॥ ८ ॥ गुरू सनसा जान जीवावे । करवट छे उठ- 
सो मा ध्याता | धनगुरु तुम जग विख्याता ॥ आज० 
॥ ९ ॥ करण कहे सुभ आशा पुरो। मोह प्रचंडसे 
करिय दूरो । दो गुरु अविचल पद नूरो ॥ आजए 
॥ १०॥ बे 

ह काव्यस्‌ 
नानारत्न समाकीणानिन्दुकुन्दयुतीनहम 
खिताक्षतान्‌ सदन सम्यग्‌ । अपयासि शुभावहान्‌ 


ल॑ ही श्री....अक्षतं निवेषामि ते स्वाहा ॥ 
इति अक्षतपूजा समाप्ता, 


अथ सप्तनेवेयपूजापारम्भः 
ह दूहा. 
सोदक सुंदर नवनवा । पचधारी घृतपूर 
चाढे रुडे भावसें । जाबे संकट दूर ॥१॥ 
ढाल सातवीं. 
राग केरवा, 

सदभुरु चरणसु मेरे मन वसीया । झेल अचल 

शरूराज पधारे। दरशनकुं संघआवैलहसिया॥ सदूगुरु 


रद 
॥ १ ॥ करजोंडे पुन विनति करतहैं | छुछ छुछ रागे 
पावें फरसिय्रा ॥ सदूखुरु० ॥२॥ बहुत तृषा व्याथि 
श्रीसेघकुं । चट उठ यह पय स्थान दरसिया ॥ स- 
दूयुृ० १३७ डांग इसे अमिजल लनिकझा । लख 
यश गावत देत हरसिया ४ सदस॒रुण ॥ ४ ४ पीकर 
मीर हुए संघ खुसीम । जल अगाघ विलोकि त्र- 
लिया ॥ सदगुएए ॥५॥ पंच प्रमाणिक अन्धके कर्ता 
। तराणि प्रकासिक तेज वरासिया ॥ सदूगुरुए ॥ ६ ॥ 
तक सुक्षेत्र समासकी टीका । रच-्बहु अर्थ , गंभोर 
दरसीया ॥ सदूगुु० ॥७ दि सम्त गुणगण कके- 
सूरिके । नामले भाजे कलछुप कुरासिया ॥ सदूगुहए 
॥ ८ ॥ उपड्या पचम देव विसाने | गावत शुणजन 
प्रात उह्सिया ॥ सदगुरुण० ॥ ९५ ॥ जय चठु पाठ 
सूरि गुरराया । शासन मंगल सकल वरातिया ॥ स- 
दुगुहु० ॥ १० ॥ घन घन करण कहे शुभ स्वामी । 
मुज सनमन्दिर ठुम्र छण चसिया॥ सदगुरुए ॥११॥ 


कणज्यस्‌ 
० 'क2.. १ ड्यं चर -चटे ९, 5 
प्रभुतसेदसाज्यक सेचस्छुलस्क्तस 


सुसर्पिपम्वमोदक् निवेदयासरि चुष्टिदम ॥९॥ 
थ्र४ हे 
लें डी शी नेवेयं निवेपामि ते स्वाहा. 
इति नेवेद्यपुजाससाप्ता, 


_अलक्‍्लनननभननाल. नं 


१६ 
अथ अश्ठमफलपूजाप्रारम्भ: 
दूहा. 
फर ढोके पातिकगले । नूतन म्रिष्ठ अनूप 
पग पग पासें संपदा । नि्षेनियां घनरूए ॥ १ ॥ 
ढारू आठवीं. 
श्री रागेण गोयते 

रुहुपदपूजा सुरदरु कन्द । धन धन सदगुरु 
अतिशय धघारी । तेज प्रताप अखंड ॥ गुण ॥ १ ॥ 
दोय परवंधर पेंतिस पाटे। विद्या गुण निधि वनन्‍्ध ॥ 
गु० ॥ २ ॥ दैव ऋद्धि गणि इनकने पढिया । डेढ 
परव श्रति छन्‍्द ॥ गए ॥ ३ ॥ क्षमाश्रमण पद स- 
दगरु दीना । विद्या वकली गुप्त प्रवन्धा। गुण ॥४॥ 
आप तखत जिस दिवस विराज्या । थाप्या पाठक 
पंच ॥ गरु० ॥ ५ ॥ बढ़त उपद्रव रोग निवायों। के 
हेतां न आवे खंच ॥ गु० ॥ ६॥ सुव॒न शंखेख्वर 
ध्यान करंता । भाखे पद्मावती वंच ॥ ग्रु० ॥७॥ संध 
उद्योत कीया जब गुरुने । हटिया कुमति कुपन्ध ॥ 
गु० ॥८॥ बहत सिथ्यालवी मिथ्या तजके | समाके- 
त लीता ननन्‍्द ॥ ग्रु० ॥९॥ भेंसा साहका कष्ट ।में- 
टाया। भाज्या दलछिद्र अखंड॥ गु० ॥१०॥ विषा- 
पहार लरब्धिंका घारी । पाटवान नभतेज अखंड ॥ 
गरु०॥ ११॥ सुगुरु मेहरसे भेसा साने । कीना नाम 


५9 
अखंड ॥| गु० ॥ १२॥ घन धन देवगुरु महाराजा। 
पायो सुर पुर तीज अनन्द ॥ गु० ॥ १६॥ करण 
कहें सुभ आशा पुरो । यो गरुह समकितानन्द ॥ 
गु० 0 १४ 0 

काव्यम 


ले ही श्री फल. निर्वपामि ते । स्वाहा 
इति अष्टमी फलपूजा समात्ता 


अथ नवमवख्रपूजाप्रारम्भ- 
ढ्हा 
केसवगन्ध सयुक्त से । उज्ज्वल बस्तर अनुप 
चाढ़े सहुरु चरणपे । भाजे व्यथा स्वरुप ॥९१॥ 
ढाछ नवसी 
ऊब्बाली रागेण गीयते, 

धन धन सद्युरु हे महाराज | अनुभव ज्ञान ' 
जचाने वाके। नव रूख सूरि मंत्रको जाप। जपकर 
सूरि भये हे आप । नामसे भाजे कुष्ट सताप। 
आगम पन्‍्थ बताने वाले ॥ धन०॥ १ ॥ गुर्जर देश 


श्छ 
रोग अति भारी। ता पर कोप्या देव विकारी। दु/खि 
भये सबहि मर नारी । भागके जान वचाने वाले 
॥धन०॥ २॥ सुनके सिद्धसूरिका सास चलके 
आये संघ तसास । विनति वंदन करे अति गास । 
भवोदधि पार लूगाने वाले ॥ धव ० ॥ ६॥ सुगुरु कहे 
संघ क्युं घवरावे। इति उपद्रव तुरत नसावे। चइत्ता 
भमारपाठ चतावे । तत्क्षण फंद हटान वाके ॥ घन ० 
॥४॥ सहुरु वासक्षेप जिहां डाले। रोग उपब्रव ठुरत 
पुरझावे । खुस हो के श्रीसंघ घर जावे । शरुखें नेह 
वढानें वाले ॥ धम०॥ ५॥ पुनप्त दिवसे संथारा 
करके। उपजे सुरपुर चोथे विचरके। संघ करे भाक्ते 
चहु घरकें। सुभकुं दरस दिखाने वाले ॥ घन०॥ ६४ 

॥ काव्यम्‌ ॥ 


सकलश्ुुवनछ॒जावारणं सदृशा्क॑ 
महुरुचिरसुगन्ध कुन्द्चन्द्रश्रकाशम्‌ 
विमरशुचि सुधोतं ग्रांश दीघ सुवर्ण 
वसनभिद्मसोलू सुन्दर ते दढामि ॥ १ ॥ 
छः ॥९ ८ 
ल॑ ही आी .... वर्त्र निवपामि ते खाहा. 

0 इति नवसी वस्रपूजा समाधा.॥ 


न्‍कियवयाधाए७ हालात उ्कमनकर-ट ३, 


2 
अथ दशमध्चजपूजाबारम्भः 
द्र्हा 
कनक रजत घ्यज दडसय । 
पच वरण ध्वजपुर 
सदु समिर ऊूयके गगन 
देखत अरि बसु दूर ॥१॥॥ 
डाल दशसी 
ग्यालकी वाले. 
सरने आया की लज़ा राख ल्‍यो सहरुजी 
सारा | ए आंकडी । सिधुदेश मुझुतान नगरमसे ! 
सुगल बडे उत्पाती। जाको देखे तिरूक रूगाया। 
जब वन आंन सिटातेजी ॥ स०॥ १ ॥ बहुत उप- 
ढव सेघकुं दीन । ढु खी हुए नर नारी। सिलकर संघ 
गुरुपआया | विनति करे अति भारीजी ॥सल०॥ २॥ 
छाहोर नगर साहका ऊडका।मतक हुवा उस बारी 
सुनकर नासे गुरुप आया। रास घरी इणवारी जी 
॥ स० ॥श॥ दृष्टि सात्रसे तुरत जिवाया। उठा पूत्र 
तत्काल। सोगन लीन सड्रि सांसका। पुत सहित 
पातसाहजी ॥ स० ॥ ४॥ रोग उपठव लुरत भ- 
जाया। यवन दु.ख सब रोका। श्री सघ साथे आय 
कानन । नदी तीर तप कीघा जी ॥ सः ॥ ५॥ 
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अष्टम भक्तकी करी तपस्या | पद्मा साचल आइ । 
सरिता तटपे सूर्ति वताइ । सर्वे धात सुखदाइजी 
॥ स० ॥ ६ ।!! श्री ऋपहेसर स्तुति करके । काढी 
सूर्ति पयालू । तिनका स्वात्र कराके सहुरु। छांय 
नगरमें हालजी ॥ स०ए ॥ ७ ॥ भजा उपद्रव हाल 
मारिका । खुसी हुए नरनारी। मुझतान शहेरसें 
महिमा केलि। जेन घर्मकी भारिजी ॥सण्त ८ ॥ 
चतु मुनि पाट सूरि युगराया। सिद्धसूरि महाराज 
लाहोर अंदर सब जन पूजे। सिद्धगुरु सुभ आजजी 
॥ स० ॥ ९ ॥ 
काव्यम. 

नानावाद्रनिनादकेः सुखकरे गेन्धवेली लायितम्‌ 
सोधेकेपाविशेषकेस्सुरीसिभिवोरिप्रवाहेसुंदा 
सहसत्रादिविचित्ररत्नराचितेः सोगन्धसन्दोहके 
युक्त श्रीयगहमीदृ्श तदुपरिच्छत्रध्वजे स्थापये ॥१॥ 

लें ही श्री. ध्वजां निर्वपासि ते स्वाहा इति 

इति दशमी ध्वजपूजा समाप्ता ॥ 





कलश. 
( रागधन्यासरी ). 
सुगुरु तेरों तेज डिवाकर छाजे । पास 
प्रभुके निज सन्‍्तानी। रत्नप्रभु सूरिराज। तिनके गूण 


9२ 
माणि भूंस पसरे । नाम सुनत अघ भाजे ॥ छुए ॥ 
१ ॥ लपकेश गच्छ विद्याधर शाखा । कमला विरु- 
द सुछाजे । तिनके पाट पादानुक्मसे। देवे गुप्तसू- 
रिराज सुगार॥ तिनकें शिष्प पाठक पद सोहे। सा- 
मसुन्दर गूरराज । ताके शिष्य कल्यानसुन्दरमुनि । 
पाठक वचिझ॒द समाज ॥ सुए० ॥ ३ ॥ लव्धिसुन्दर 
तिनके पदसेबक । नाम लेवत होय काज । तिनके हि- 
प्य पाठक पद उत्तम । खुश्यालसुन्दर महाराज 0 
सु० ॥४॥ साता साचल जाय मनाई । सकल गूणि 
शिर्ताज। देश देशके भूप नमाये। गावत ग्रूण गोरी 
आज ॥ सुए ॥५॥ वखत सुन्दर ह्षघुकनक किरति 
मुनि ! गणिपद पेदी सुसाज । तिनके शिष्य विद्या- 
गुण पूरण । रक्ष्मीसन्दर कविराज ॥ सु० ॥ ६ ॥ 
भवानीसुन्दर तिनके छघु श्राता । पडित शीलवबि- 
राज । नेमसुन्दर अनुज न्यालरुसुन्दर गणि ।किरति 
चहु दिस गाज ॥ सुए० ॥ ७ ॥ तिनके चरण कन् 
सेवक नायक। सुन्दरगणि अति छाजे। तिनके शिष्य 
गितारथ पडित। 'विवेकसुन्दर गणिराज ॥ सु० दा 
ताप्त चरन रज सुम्तति सुन्दर चर । पूजा राचि सुख 
आज । संबत्‌ शशि नव रस अह (१९६८) फागण। 
चोथ वदि सुसमाजे ॥ सु० ॥ ९ ॥ सबध्या छश्कर 
|. एपाठानरे कमर गुर्यणा जज 


- प्‌ 
साधव राज्ये। साफ वजारमें गाजे। सदग॒र पूजा प्रे- 
सरल कीनी । शुभकरण कहे आज | सु० ॥ १० ॥ 

इति सगुरुमहाराज दादाजी रत्नप्रभसूरि आदि 
गुरुवरोंकी ब्हतपूजा शुभकर्णयतिकृता संपूर्णा ॥ 





आरति. 
जय गुरु हितकारा । आरति मंगलचारा | सव जन युखकारा ॥ 
प्रथम आरति रत्नप्रज्ञुकी । धमंधुरंधर धीरा । शासन नायक जग 
गुरु स्वामी | शिव रमणी वरवीरा | जय० ॥ १॥ द्वितीय आरति 
यक्षगरुकी । थे संकट रोगा । निधनीयांकू भूप करत है । आपे 
अविचल भोगा॥ जय० ॥२॥ दतोय आरति देवगुरुकी । वन्ध्या 
पुत्नकी पामे | कारण सारे जगके स्वामी | मनवांछित हों काम ॥ 
जय० ॥ ३ ॥ तूय आरति सिद्धगुरुकी | जावे कुमति मेहा। ध्यान 
करंता सुमति आवे | लोहा कंचन होवे ।। जय० ॥| ४॥ पंचमी आरति 
कक्क गुरुकी । क्रम हटावे सारा | आवागमनस दूर करत है। ऐसे 
सदगुरु म्हारा ॥ जय० ॥ ५॥ करण कहे शुभ सद्स॒रु पदको। 
नित नमूं कर जोड़ा | भव भव व्याधि मेंटो हमारी | आपो अनुभव 

तोरा ॥ जय० ॥ ६ ॥ 
॥ पंच पाठकी आरति संपूणों ॥ 

आरति. 
जय जय आरति सुगुरु तुमारी | तोरा चरन कमल जाउं वलि 
हारी । महेन्द्र चूड-लक्ष्मीवती नन्‍्दा | बदन कम्रल मुख पूनमचन्दा ॥। 
जय० ॥१ ॥ सात हाथ तनु सोवन काया | ले दीक्षा गुरु धम दी- 
पाया । जय० || २ ॥ तुम गुण पुरन तुम गुण हंसा । विद्याधर कुल 


छ्रे 
कि बसा | जय० ॥ ३॥ केशि गणघर पाठ उजारा। रलप्रभ 
नाम तुम्हारा ॥ जय० ॥ ४ ! देसी चापुडा समकित फीनी। 
मुगुरु चरण रज छुछ छल छीनी ॥| जयू० ॥ ५ ॥ प्मा-अम्बा 
यक्षादिस देवी । सुर मुनि भू्पति करत है सेया ॥ जय० ॥ ६॥ 
इक अपतारी कारन सिद्धा । बास्मा सुर सुंस भोगेन चिन्ता ॥ 
जय० ॥ ७॥ जो कोड आरति करे ऊरापे । मन इच्छा फल हुरते 
पाये ॥ जय० ॥ ८ ॥ फरण फह्दत शुभ सदूगुर नामी । तुम पढ़ 

सेया दीजे स्वामी ॥ जय० ॥ ९ ॥ 

॥ इति दादाजी रतलप्रभसरीणा आरागिफा सपृणों ॥ 


सुगुरु महाराजकों रुघुपूजा भारंभ. 
जलपूजा 
शुभसर्धुनीया रिपुण्य मवाइ--अमृंप्टे अफ्ट्टे सदा छोर । 
सदा पापतापापहेभी एड है गरुरुणा पदाव्ने भेजे मड्रछझयय ॥ ९) 
3 ही थी श्रीसत्रममस्रीखराय, जन्मनरापुत्युनिवारणाय, जर्॑ 
यजामदे ॥ साहा॥ १॥ 
चन्दसपूजा ॥२॥ 
मत्यचखन कुट्टमगारिणा ) निप्िलगाड्यरजातपहारिणा 
यहुलगन्पपरम्पग्या युत । रचितमर्प्यत उपदाम्यमे ॥२॥ 
सेंड श्री. चन्दन यमामरे | खाद्य ॥ २ ॥ 
पृष्पपूजा ॥3१॥ 
मारती पाटदी चेत केसरी यहतुकधप 
पिकायामोटइमुमसन्तातिं नियपामि ते ॥३॥ 


व 


झकीती पृष्प यजामद़े स्वाह्य ॥ ३॥ 


2६3, 
धूपपूजा, ॥ ४॥ 
वितीणदिकूसुसोरम प्रकीणमठ्जयूमकम्‌ | 
दशशाइधूपमुज्ज्वलं निवेदयामि रोचक ॥४॥ 


..&] 


हूँ ही श्री... .... धूप यजामहे खाद्य ॥४॥ 
दीपकपूजा, ॥५॥ 
सुबणपात्रसंस्थितेः प्रभाहतान्धथकारकैः 
सुबर्तिसाज्यदीपकेः प्रदशयामि ते पढम ॥ ५॥ 
ले ही श्री ...दीप॑ यजामहे स्वाह ॥ ५॥ 
अक्षतपूजा.॥ ६॥ 
नानारत्समाकीणो-निन्दुकुन्दबयुतीनहम्‌ 
खेताक्षतान्म॒दुन्सम्यग अपैयामि थुभावहान्‌ ॥ ६॥। 


् 
(४ 


है ही श्री....अध्ते यजामद्दे स्वाहा ॥७॥ 
नेवेद्यपूजा, ॥७॥ 
प्रभूतभेदभोज्यके-वे टेये बैस्सुसंस्क्ृतम्‌ 
है सुसर्पिपक्वमोद्क निवेदयामि तुप्ठिदम्‌ | ७ ॥ 
झ ही श्री...नेंवेश यजामहे स्वाहा ॥७॥ 
फलपूजा. ॥८॥ 
सदाम्रजम्बूमोचकेः श्रियः फरेविभूपितम्‌ 
सुखजुरी सककर्टी फलोधमपेयामि ते ॥८+॥ 
उ॑ ही श्री....फलं यजामहे स्वाहा | ८॥ 


॥ कली चीराप जम ॥ 
श्री सागशनंइसूरि दीक्षा मत जभडन 
चने 
हीक्षा जने संचसतता संगवी 


शास्नीय जुक्षासा, 


बह 


क्षणनार "पंडित आवध एऐीराक्षाक्ष ७ सरा० 
(व्यभचणरवाक्ष,, ) 





अभि& बरतार, 


शथ्पतताक्ष य4भाएु सधरी रापनधसवाक्षा 





सपत र८८प २० १४२९८ 


शष्ध सधने भट्डपयेण अर्वा वित्ति छे- 
-+++६%पं-- 


श्र 


भागने कषाश्यु $ भात्र बेतानी घरछाने वश्ति ने भी तेने | 
वे पश्चिद्र हार पहाववामां जाती 9, लाए पड़ी उसष्ठमां बटन 
छभ5 सच दीक्षा सामवभा के५ नियमाषणी घटी) लने ते भथार 
ये जहार गामानां ब्वडेर इशती, सापी श्री साशशनब्यरीने जम 
लाञइ' | भार धुस्तन ते जीक्षइक्ष आम बरी शत नि, तेदी छुत- 
रेप ऋत सभा॥# डपर पानी छाप जेसाउवा »े८ पे*लेः ३८ 
इतमे। पाणु' मार पथ, सथने विइ७ पय्नने विशनी जे। नाशितदे। 
विभेरेधी साथावी सानद भान्ये।, 

२5 या जह' साजरर2 भार व्रशषयरद्क्‍न% 9. डारणु 
दे तेना वियारे। से मताओे ऋन समूछते भेरे। साथ सोभव नथी. 
तेम शाखना क पा३े तेज भछुएु 3२ छ. तेभां पणु पेताने संभव 
विषयक दाणत बरे छ, खने जादीता साथ शुस्त शाणी रीसे ७. 
खेश्ले ४रक्पूरीद छुपावी शभे छ. साणशनब्यरि९ठण घणे अस मार 
पातानी भुश्चिद्ामां तथा. ब्रेन भवथतना पवार से जार परेक्षा 
पेश्ले, विभेरेभां भतजभती वस्तु क्षणक्ष बडी खन्प छोरी रीथी 
8. तेम:/ खपवाह भाणने सिद्धतशप समब्यवचा अयत्न श्षेश्ये। 8; 
ले ज ब्रेत सभा सारी रीते व्वणी शो से छेठुथी नया ला 
इस्प८ तेआओ्रीता ऋण सपे क्षणायु' छे. 

शा पुस्तद्भा भुण्य णें भुद्दजाने चर्यवानां स्थाव्या छे. 

१ छीक्षनी बय, 

रे साथ सत्ता. 

९ दीक्षाव+ साभधर्भा १ शाजपातु' हे बे रए या नर वर्षीती 
चीक्षा शाखेभां बडी छ, ते म्वतिशयस'पत्त घश्पाने भार०/ छ, १२० 
रेडने भादे ते क्षाश पादी शज्य नि, जने तेबी मम साणीत 
नथी थर्ध ०6 हे तेश्क्षी हम्मरे दीक्षा ६४० देवी, ते हपरांत देश 
बणने दुसरवाबु सापणु। पूर्ाायायेश ऐश ऐ२ ऋणुान्यु' छ, म्मने 
तेकाना इरेडे इशेड भथिनां इशपाणन भछुत्ता न्जपी 8, ते वस्ठुने 
साञजरान ६९७ भद्ार०४ छुल्ली जयां, थवा ते व्यणी व्येधनि स्वभत 
इष्थि मरे छुपावी राणे छ. पृ! पछु बशडआणने न्यशुसरी ड्रेरारे। 
थी 8, न्पने था व्येण्ख 


ले परउुने। वियार इरवा भार ख्यापणुने चादीड 88 मए- 


3 

तेभा उतन्‍॥ पढरे इनियाभा तु तती 5पश्थित छोथ ७ आय; 
सावन खते सा 45 

१ गाय अरे ऋ थीतने मथव के स्वणे खापजुने पे 
यु डेप खथपा ते ब्या म्वापणु नानी सथधता के भेणेबजाती 
४२५ छिथ, ते भाष्य 

२ बन्‍्तु पे भाष्य स्थये पढ़ेओी शह्षय, स्पथत् 6? 
सावनाथी ४>>त बरव भेणपी शह्याय तेने सावंत अडेवाय 3 

3 व २0६ भए्नी अएड खपत आजिड७ शे०8० नही पणु 
भवनप्य भाज हे खिखा -ज्थित सथगे पढ्ायवानी ०*छाजाणा ऐहे।थ 
ते २४३३६ इंडेबाय 

€वे पडेशी 4०6 भाध्य छ, ते पत्तुभा #नापी आगे औ२३२ 
हरी शह्ाय नही, न्मने इस्डार वस्ये। याज्य पछु नदी, ५२० णी७छ 
पर साउतभा प्रेशर सभयोजसार 3रता प्मोठ्ओे शथते ब्ये ते 
पुम्पश ने उद्चाभा समाज ते। साभ्य वसत॒ने पडे।ी जप्नव नही 

स्मार्एि, रीक्षाता। जिपयभा समा नण चश्तुआ हैपी रीते घक्षवी 
शध्य ते वियानैश 


९. भएंय ४) आक्ष स्वधनो स्-थी 

श भवन ०२ ? दीक्षा, ख्वबना उर्भद्िया 
खबना शाय पायत 

3 भा45 0५ ? सा३ साध्यी आन न्थने शापिदध 


€ढये कह २३ भाउन तरीं ७, तेभा इश इाणने स्यन्चभगी 
इिस्शारे। 3९१ से जे कह नीयना द्णक्षाओआथी सिद्ध थ० शध्मे 

हे थित्वा नथाएहने छेठे सथने पाथमा समायनी जउखातना 
थार भषद्ठानतेभावी पाथ भमहजते व्याभा ब्व्या ७ पे भौनम 
इेशीब सचाब्थी मिद बट शे्े ७ (वाया उत्तराप्ययतसेत्र) 

२ भवम ७ न्मावज्यथ्भा।/ अतिश्मण जिया सभाष्य थती वी, 
तेगा हाव आब डे उेंडसीड परउुणा नीडणी ज४ शते न्‍्यत्य पन्‍्ठुझ 
इणव ध्यामा जानी छ 

3 सभझाए वी मवुति भवतिब्भपुमा इन १३, वातिस्तव 
भतिश्यमणुभा भाणत घ३, नये अरशु"? नि प मावथ5 हे 
3चधत एपडव इस्दा ता, तेने शत उरश्ना भा सभयवते खोने 
ऐमथ2सरिख्ल स्नावस्यानी स्तुति अतिडमणुभा ध्वणद्ष बयषी 


१4 

४ त्या२ .पछी 'सबल तीथ १६ उरेब्तेड! 3 बेत्पद्त २०- 
शती सषाजं धाणल ५७ ते पणु सभयने मठसरीने* प्रेरद२ थये। 9, 

प भाजषीभांथी सरइ्रत, ते सस्प्रतमाथी 3४९ती सजानों 
स्पवने। सबझाये।, म्पने चेत्यवइने। थवा लाश्यां, खरे! जे०७ ०४ नही 
पशु नएडीय शा शणणीजाओां स्तवने इशी गया; के जप सभय- 
ने४ प्रभाव ७. - 

श्प इपशत पु खने; चाणलाओ। २०७ बरी शद्राय तेम ऐ 
तेषी० रीते रीक्षा स|भधर्भां पएु प१ अ्रतिभाता वहुननों डिया इशन्या 
जाइ% पर्तभात डाणभां दीक्षा स्थापपी चेज्य छ, लेक पथास5 
अथभा शण्यु' छ, ते न्ययुसारे तेभ० छमणाना सयागा तपासतो 
डप्यी उमरना जाणजेन जला दीक्षा जपापत्री ते घछु०/ सन्यवद्ा३्‌ 
न्पते स्थान: छे. 

२ साधसत्ता या विषयभां ८एशाववाल ह दीक्षा पेवानो धूत- 
भा तथा पाताना समुद्गय वथारवानी क्षाक्षताना परियाने सारासारने। 
0 बियार शुषा जमे येण्यायेप्यज' सात ने रधुं, जे28 ० नि 
पएछ क सघने तीथेडशे। नभश्थार 3२ छे ते सघने पएु ते कण छ९ 
तेनी सत्ताने छ. भानते। नथी; विभेरे शण्दाथी, नव वेनी षणणुनता 
बे छे) ते जरेणर 'भेदण/न६ छे. श्री साथरएठभछाराग्ट तेभष/ तेना 
न्पठयायीओआ। ४छे छ 3 “आपणाजुत्तो संघो/” खथ्छे 3 न्याशायुध्त 
खेण/ साथ जीव्ते नी, पणु तेमाने :शुवरवाज' के के न्‍्याशा डेनी, 
हशनेधिर सणवानती हे साथरशनइश९2ती पेतानीर खभारा बारवा 
अभाएं क्िनेधिरनी स्वाज्ञा। छोड , शऊे, ते। पी बये। केन किले 
चिश्नी नवाजा नथी भानते। ? ब्ये। ्टेन व्टिनाथभनी शवणणुना हरे 
8. ६ न्थभारा नशभ्रभातन्य भभाणे कण पणु लव ब्रेन डे।यब/ नहि. 
भात वेशधाणने न्वशुसरी सलनेभां कंटड पमेरशार धश्वा साथ ४म्छ छे 
ने ते पशु भात सावनभां०्, नहि हे साध्यभां, खने ते पस्तुभां 
शाख्ीय जा ४४ न्यावते। नथी, 9 २५० 8, ते। पछी शा भा इेश 
बने न्‍्वठसरी ऐरटआ२ ६न्छिता साधने ब्याज विशेधी ६शवाय छ? 
ते समभ९० शत" नथी, - 

छिवथभां था इस्त८ छपाववानां घी, इतावण 5शवी परी छ, तेथी, 
घछ। विपये। धाणल उरी शद्ाया नथी, तेभ% छापवार्भा पु दृश्श्रिषथी 
बनी सेणल्षना थर्ड देय ते ते बाथड गणु क्षतन्य जणरे, २१२७. 

(0. १६-८-२५८. ) ही, अद्याश<. 


॥ श्रीहिताय नभ 


सागरानंध्यूरि छक्षा भत भडन 
थाने 
होश भरने संघ सत्ता संषंधी शाखरीय 


उठाया. 
क्षेणप४--१५ित दीरक्षाक्ष ७ सराप्र ब्वभनगरेवाक्षा, 

हाक्षमा व्वमनभरभा यतर्भास रखेशा भागरानध्यरिष्ठण 
जाताना व्याष्यानमा उसकष७ जेएवरक्षमाएणि। बने जापानी से 
भक्त तक सघता नाने ६ केन दीक्षा? तय व्नसाइनी सतत 
ना. भषभा उे०७8 5 जिययन 2री पेतताने भतणभता 8शन पसाएर 
&गी ते जियियनतनी, स्थधदीस भध्यती ४ खेप्परी, छपानी ज७एे 
पी छ, ते थितपरीन भथणे तेस्ो, पेंताने ४ किन स्वाशमे।ना 
शण३ भव्यपी 2? दरीई जोधणावे ७ ५२७ तेभ३ ते विवेशन 
क्रेनलानमेथी, जि३& छेो मे केनाजमाने ्तुसरत छ? ते भार 
सीयेना अुवासे। कायी जिवडी भाणजुसे। ०३२ जियरए बररे, प्मन 
ते भांदे भथभ नीये ?जुविक्षा शे5 अदिपत हृष्टातपर ध्यान जापरे, 
७४ शहेश्भा ज्े$ वनज्ष्य शे$ रे 8, तेने डीक्षाइभारी ना- 
भी. हे इभपी उतनी छ) लेते ते ढमेशा नतभुततरीर 
७ ते शे॥नी भुणए का श्रम सेंड हुडन छ, स्थते तेने। वही २० 
हे भे नीम स5 पभारधार भुनिभ यते 9 शेड दिलसे ते शेड 
भवावा ते भुनिभने क्षण्यु 3 स्थभारी इसी रीक्षाइभारीवु वेवीशाक्ष 
( भगपण ) 3२३ 9; भादे ला मे माना 3॥५ सारा पननाव, विवेडी 
३8 भना लेने गणेले। ने २न३पान छेछरे। तभाने ऋणुव ते। 
स्पभाने 'भमर खापरे। हुवे ते भुनिभव भत नम भानेथी ग॥ 
तरद नए पयेछ ७१ डेभओे स्मे5 मे प्र पछेता तेणे पेताना 
खआ ४ दी४२ भार हेपनी ते पृत्री३ भालु वर्य 80; परंतु ते सये। 

जय भाभु व्णणीने नेठे तेनी ते भाजणुर तरे३ ध्यान न्थाध्यु नछे(तु 
तेथी जा सभये र्मजभरन छप्थ स्माण्ये। व्वणी ते भुनिभे पेताना 
ते मपभानने पह्े। तेताना निम्न अर्यो तेधी तेजे पाताना ते 


(२) 
जि न | कक छह ५ 
राह पार पासवान कहने पदीधी क्थु 3, समापणी ते ४ ता 
| सथपण देश्सा तनहीनी भरना >छशे सं 5९ ७ ; तेने। 
जुवादा तृश्य क्षमी, ऋभावत, ते शे ता पल हि 
भनयथी जीद। डाजण क्षणी मे शनिवत ऋणाल्य' 5, शेठामो शेर 


श 
श्र 
दे 
हि] 


व: ४ ते 
नपरनी धरना छडशा शपवे॥, परतु जे ते | तबारे डेमरते। 
भरे ते बक्माट साई, पर भेझारी इमरना ने भें ता शेद अप- 
भाड़ वरीड तप बना छाइश साये ने थुश्दे दमाई समपणु 5९३५ 
गज जीते दाजण क्षणती चेणाओं। थे वियाय 5; छाद्शता णी:॥ 
सत्रपा अुषयाभाद ते भा भुनिभने पधमना दाशणनभां क्षए३४ ४) 
जने तेतेता ध्यानभांह/ 8, तेप्री ्ाहरता धाजणमां ते देना क्षणवी 
झुटय रोड़े दूत तेनी. इभर भी. सुतासा कष्या छता. १ 
अरीते हमभरता फुक्षासावाणे। ते सीखे डायण साथी शपणीने दी3 
ते छडशना भुणे। भार क्षभेते। परेले। आग ते शुतिने दही ना०णथे॥ 
तथा तथा सुंणमां डाप् देवता नक वर्षानी उभरवाणा केंद्र सांणि 
नाप्णा छाइश साथे रीक्षाइभारोच' सथपणु-डरी नाण्युड न्मने ते 
सभायार तेशे शेद्न पशु क्षणी नाण्या, डे स्थापना सना मुख 
ख्यनेना न्‍्मज्ुष शेहठा न३ वर्षोनी हमरवाणे छझरशा साथे. न्वापणी 
दीक्षाइभारीश' सभपण बरी नाण्य' छ, तथा ते छऊराने साये ले४न 
डे भेयार द्िवशेामां सथापनी पाशे सा - था, तारमाद ते सेट 
खाते खषण छेएशने लेछ ते सुनिभसाडेश शेष्पासे स्यान्या, त्कारे 
ते छध्राने ब्ये्ण शे३ शुतिमपर जुस्से थ०३च्ुं 3, भारे वपा समपणु 
भव्युर नयी, आम 5४ ते भुतिभने ओह परानानी नेझरीभांथी भर- 
वर बये(, ते सभायार पद्धेयवावयी ते शुनिभना जेथ्क्षाई क्षाजता 
बणगनाओआश, तुरत बडी याषी शेहे चाही नाणेज्षा ते सभपणने 
वयिम 2९२ भार शक्ने सराश्रय ्ीधा, परछ शब्पे पशु ते सथ- 
पछु न्वयेज्य 5शती परेचाना रा्यमां ते-' स्ययेश्य सभपण उेएपिे 
इरेछु नडी, मेवे इशव मार पाउये, से रीते थेई तथा शब्य 
पररथी व्थपभात पामेज्ञा झुनिभता... भणतीयाओआ चाश5/ ५४ 
पितपेतताने बेशार यादव जया, त्वार्पढ ते भुनिभे शेप उेश्काई 
जो रा पा तानी वणनां लेवाओ' डीभ शी३ ब्यु) न्यने 
किक रा तेना स्मेड भानीता बनवान्‌ इला व भारदते ख्पभुड 

जय भणतां ते- मु पु भाणुसी #गतनां रीबाए? 


(३. 
भुरम ते भुनिभभाएँेगनी तने ससया कराया $े सा सभपणुभा 
झुनिभभाउेणता था छाप छ? तेणे ते रध्ना धणना केश्मर 
संजपल ड्यु. ७9) परत तेओआओ। भतभा ते 'गणुता एंपा है: भुनिभे 
इरशु, अयपणु सवयेणय छत 
एपरवु 2ड्त वणवावी भवशक्षम के हे शीसायशन ध्यरिट- 
से संजबरनता जाणधने दीक्षा सापयता सभ्रपभा अनयतसाशेद्धार 
नी. भानेने भी ॥३जी, दीडना जुन्नाने। ब्य्व “नाक्षर शण्दने 
भा 50 छे 5-१4 पपथी की) उमरतवाणने दीक्षा, ने शपएे, 
भरत नये स्मने तेवी चरओे वर्षची €भरतवाणाने शीक्षा न्‍्वपाव) रे- 
व्ताड उचाने उरी ते याबावी दीक्षया जाहीता साथ 
शतानी भान्यवानी परष्टि मरे रिएापूरीड ०४ी दीवछ, उभडे तेभा 
गण 'जुष्त्ी गीते भणडेन रीमा स्माषतानी भत $री छ, 
हे ७90 रीउ७ दीक्षत॥ शाज नीथ भुल्ट्म छ-- 
नानी इभरता माएजडने दीक्षा स्वापवावी मैवा स्प्यीं. तथा 
बन आादनी ऐीक्षता थाय छ) ते भाग भवयनसाणेद्धारती, री६छा२ 
श्री सिद्धेन्२०७ तेअधती तेट८9<०भी जा तती, ढील्‍एम। क्षणेर्रे - 
* वाल्दीक्षण सपमदिराधनादयो देपा , स छथोगं।हसमानों यतों 
यतः स्पद ते, ततम्ततों 'शानिल्ात्‌ पटुझायायधी भयति, तथा निर- 
जुस्पाः क्षमणा', देय यालानपि यठाद दीक्षा कारागारे मन्तिप्प 
स्वच्छतामुच्छिदतीति जननिंदा 
ख्य4 +ागणो हीए। ख्थापवायी तेमा यारि तनी उिशषनाति शेप एत्पत्त 
घ५ 2) $भे४ ते ७१६ अयानी शेवाधी आरेजर शेजडना भेजी पी 
ह०त व्या मदद रे 9) ला त्वयां ठग 5३नी दिया थाप. 33. अणी 
बाज पणु तत. तगरों पु साातार दीया जापतादी ओवीनिध यथाव 
8 $, ।! खा शनवापुआ व निव 977। 3 छेजा जावे लागसोे 
भणु ७ ॥ भर * रीमएपी 3श्णानाता ! हीरे नेता भोरषोने ब्भूण 
भाधी (38 नामि २१! 
खखेपरने सा जुनछे इ्यावु मरने से छ है, 4६७७० नव 
बपती (० 3 जाती * से रैनतवा शायना ज्पवारिध्वणाजु 
ने नया इसे स्माशभना स्थण ३3 न्यप्यासीनाउएा भरना व्यजानी 
भापुनयत ९ ना न्हानी उयना ने झ 73 णागस्ते दीश जाप, बम २२ स्क्त- 


(४/ 
पवानी ध्रक्ण ४8३ ऐे। पेने शुष्लीरीते खन्‍्डायत इश्तावा छे तदी 
पांयुनाश्े र५७ समव्यशे 3; नशा सभीसरतयता जापडने दीक्षा 
मख्ापकनी जीक्षुुत्ष भता 3रें के 

नव बीना जाणडने र्पताद्याणी दीक सेना सा्वाजना र्यपप- 
बानी छ. ? ते भएने। शा्द्वार्ने। जुश्षरेत सवछ/ तलैंजर्भा हये 
पीना धषाजनों मापेते। 8. ते न्यानभा कैषाती भज्छुम १३). 

हवे रीक्षाना क्षमव्रभां पेन स्थाणने न्यने जीष्त फेस दा 
खोभा तीये मम फुक्षासा भैया छे, 

श्री महावीर अथ्ता गएपर श्रीसुर्भा स्वाभीश्टओआ भकृुती 
नर न्थाजण तेमती साशा भू णऐे स्णानी श्थना री छ 
तेभाना भीषण्या, अश्ंगस्रत्ना धशना पणुप्ां इक्ठुं छ हे; 

ल्‍ मै] -सोइंदि श्र ०, सेदि मंडे कर 
दस मुंडा पन्नत्ता, ते जहा-सोइंदिय मुंडे, जाव फासेदिय मुंडे. कोह 
पक, किक श्ठे सिरे डे 
मुंडे जाव लछोहसुंढे, सिरम्रंढे. 

भर्थ:--६१ अड्रे भुड्ित डह्ेशा छे; जेटने नीये. छणान्या भुन्हण 
जबुधने इश जायताना लागत इरवे, समर्थांत्‌ अथमतवी नव अभ्भरती भाव 
शक्षनी परीक्षाओं पाक था शाह ब्शमी अन्य दीक्षादी परीक्षा्भों पशु पास 
धुं, ते बशे परीक्षाआते सलनुधम सुनद्ार देणाओे छे ४: 

३ इजुल्ियता विषपयना साभ इरबानी पेडेक्षी परीक्षामां 
पास यु; शेश्ते भनाहुर वकिन, जायत स्माडिइ सांभणवानी 
झाक्षय न अरपी, तथा मपुजभता दाण्दे। सांसवीने नाशत ने थक, 

२ पछी ९५६ धंद्धियना विषयना ताण इश्वानी जी०७ परी- 
क्षमां पास थवु, खआरले सप्णा श्वाडिए पद्मथेनी मावापीवारी 
काक्षय नडरत्री, तथा स्वाइर्शहद पद्चथ जा्ता थुझ् नाश ने थथु. 

3 पी नाशिद्ञा छद्षियना जिफयने त्छा इशवानी जी परी- 
ज्ञाभां पा थल, सेज्ले सभी, पष्पे। त्तेवियरे सगप्रि पद्म 
सचवानी कशाक्षय न 5र२ची, तथा हुर्गबवावा। पद्च्रेत्ी, बासथी, 
चोश% ने थे. 

| ४ पछी चक्ष ंेद्ियना विपयने त्यप्ण इस्भानी चाथी परी- 
क्षमा पास थठु , शब्ले खी विभरेना भनाहुर शेप, तथा नाथ 
न्पडिड व्तेषानी शाइय तडरवी , तेभव/ भय 5२ इप को: वर न धथु, 


(५) 
प घटी २प विपना विष सा ब्रव्नी श्थभी 65 
आभा पान ३, ओर ले भव नभवा म्रभवपापेनि। स्पशं 2२१0 
बाबाप ने म्स्दी) वा तीणु दवीयार जिनेशता सषणशथी, तार 
चप३ 


६ हाजना ला। इस्वा आएसे मे. स्यण पनत, चने इछे॥ 


मे लेगा भर दीप ने इगश तबा सभा बाजण इग्दी, से रीवनी, 
थी पीएम पए॥ ५३ 


3 भा जि सा। इश्वाइप सातभी परीशभा पे ५३ 
शरले २०२ भरना स्यकिभएजन सा। इज 


८ माथान। खा धदआाप जाध्भी परोेशाभा पाम धर 
कर आर्ट घ4 भ्रणन इफशिया अ२यी नदी, 


८ खाप्मन। था । +२१०५ नवभी पररीझ्ाभ। भाम १४, शेर 
4 १ न्यस्िवी शाव उन सा। सर 


से नैदरी बीए भरट्वीसाजाी नये परीझाभा पा 
है न 
शया जह नीच जाली सशभी परीह्षमा पास धर 


६ लिन्‍्द3े नशे भजवप्ता दक्ाना वेाय ध्डी दन्यदी 
री डे आदक आज्लि पी ते ध्यभी परीक्षा जम ४३४ 
ह्खते ४ ना/५ थी हैंद्यी भगउरी 


मै लेन सगवान सुदमाव्वभीज . सिन्‍मे3े ? (शोश्चे 
5 5थी दी ॥ ७) है. साजतत पाना बाम्यभा न्यति [ छत्रता 
जाउभा] भी भ्रपन ते व पा पास थया जार पीना 
६५-५२ ६“ मी दशभी पनोरचशा घाल घजु, ज्मेभ २५० पे 
मर्रच्थू 4 

थ्‌३ ६ पन धडओरी सनिभूस्म्यी जन््ी न॥ परी- 
बा 3*8ी “| नव परयान अंग मम्मे भए बाद च | 
0 मी चूदिरी [ईमान सदी बा 

जे डैँ। +. मा] + 

हाई मा इन दी आगे बाय एफ ते नार 

>फ७ सोबद हधना अधध्त जीव का ना नीच म्वभिम-ना 
घभीह दरीप्तन भू स्वापवत समा७ द्पु 5 2... 


($-) 

88 देश सम्मुर द्धू $ 

ये देश समत्पन्नः । शुद्ध जाति कुछानिितः ॥ 

ढ जे ' कक १७ श्ु दर ॥! $ 

क्षीणप्रायाउशुभकर्मा | तत एवं विशुद्धधी। ॥ ७३ ॥ 

(१ + थे मि्त 

दुलर्भ मातुयं जन्म | निमितते मरणस्प्र च ॥ 

संपद्षपला हुःख--हेतवों विषयास्तथा ॥ ७४ ॥ 

संग्रोगे विभयोगश्व | मरणे च प्रतिक्षण ॥| 

दारुणश्र॒ विपाको5स्थ । सर्व चेष्टा निवर्तनात्‌ ॥ ७७ ॥ 

5 कि 

इति विज्ञान संसार--नेगुग्यः स्वत एवं हि ॥ 

तह्िरिक्तस्तत एवं | तथा मंद कपाय माझू ॥ ७६ ॥। 

अत्पहास्पादिविकृृति। । कृतज्ञों विनयान्वितः ।। 

सम्स्तश्व नृपादीना--मद्रोही सुंदरांगमाकू ॥ ७७ ॥ 

थ्राद्ध। स्थिरश्व समुप--संपंश्नति सदुगुण+ ॥ 

भवेद्योग्यः प्रव्रज्याया | भव्यसच्ो5्तरशासने ॥ ७८ ॥ 

ज्मथी,-- आयी इशमा ब्ल्मेवे। (२, शष् व्वतिद्वाने। (२), अऐे' 
इरीने ्र्ना जंशुभ ट्र्भा क्षीशु थयां छ्कय ता (3), यख्ने तेथीह (नम (८44 
मुद्धिवाणी। (2], “ भवृष्पूस4्‌ धर छे, ने भरणुवंं आरेणए छे. पैषस पति 
यपक्ष छे, विपये। ६:णना ऐतुरुप छे, सयोगने खंते विभाण 93 कण कक पड 
तैयार०८ छत छे, गने ते कणते सब दिक्षयात्ष शव थवायी तेड श॥ 4र 
परिणाम जाते छे ” ओ रीने ठपर वर्णन अर्या सुश्ट्सवी संसारती शय्ा 
सता कण पेवावी मेक ब्यजुदी छे. (६) लगे तेधी संसाश्थी विशकत 
थयेले। (७), भा अ्पूयवाने। (2), हास्यमादिना स्वत्प विश्वरवाणि। (६), 
घरेवा वेपश्रने ब्लणुनारे। (१०), विनयवान्‌ (११), शग्गलाध्डिती [ जाहि- 
शम्स्थी सत्र; तथा भातापिता स्री खाहिती ] सभतिवाणे, छेट्ने देहल 
तथा संधविभेरेओ कोने हीआआ वेवमांटे क्षमति खलापेधी छे खेत (१९), 
जश अने दो नहीं बरनहे। १३); सुंदर शरीरती जाज़तिवागे।, श्ावद सेट 
श्रपद्नना, गारे जते। पाणनारे! (९४), डिथिर वियारत्राणि! (१५); तथा प्रतानी 
घच्णायथी०: दीढा लेवाभार जाजेते। (१६); ले रीने सोण शुभुवाणी भर 
भनुष्वने दीक्षा शेर मांट व्टेनशासनर्भा ४ थाज्य डऐ्ेन छे. 

बी व्पाध्यायश5 ओआयशाविल्यछ भड़ाशतर पछु पोपाना 
रेयेला व्व्वात्मसाइभा इच्यु ७ डे. 6 कण ससारत' ससारपकु ? 


(७) 
ब्वपुपु 8) ते रीह॥ लेवाने बेज्य छ, जेभ हजुप्वी उपरती ७डी- 
इपने भुष्थि सपपी 8 
हे बेन दीक्षा पाणवी, »े 33 भुस्डेन हार्थ छी ते भादे 
प्रश्न यावियात ? अस्श्णुभ ६0 छे -- 


गुर्फुछवासो ये सया । सुहापियासाईआ य सोढब्या ॥ 
दिव्याई 
पायी व परीसह । तहेर उयमग्गा ठिच्याई ॥ ४ ॥ 


स्वर्थ न दोक्षित खेत भाणसे ) दमेशा भ३ पसेटट २५३, (४ 7२ 
थी साधुने। जाया? शीणी शजश्ञप छे) छुपा तथा तृपा जाल गावीश ५ 
शीपान सदन -भवा, तथा दे।ता जने भवुणे। शाप्मिमे ४२१ ऐपभर्गो 
सहत उग्वानारे.. पर इडेना. शावीस परीपड़े। नी अ्रभाणे छे 
83 सपने घरनी ५, ५७ सदन घरेवी २, 0४ी सफत डरेपी 3, ७ 
सहन 3रवे। ४. इस, खिते. भसणरथादिते। 5५4 सदन धरेपो 
५, 2० पर्ोधी निधावी थे3ड $ भनने शान. शणपु ७, 
खीवितासनी धग्ण पणु न धरवी ८, सेवी सभधी परिषद सदन >रवो 
९, नेपिणेपरीए सध्त घरेवों। १०, ठप सूअची परीष६ सहन धग्षो 
१९, ४एना भागजाहिम ४६4 यो स&। 3२१ ए, २. ध्लया ना शि 
"0 थे आह भारी आणे ते पपु झषरिना ते श्८ १ ४२३. ५७, लिक्षा 
भाणी जिरोह इसी ६४ «7णाउमएवी थेठे खाह।र ने भणे, वेप०. २७) 
४२३ (५, रेज भव >र॥, १९६, शरीर तथ 4व्जभारिब५६ बगेगेत 0एच४4 
खथवा दाद आए >ती. केना सदन बरेदी १७ शरीर तथा पस्जने। भे4 
भष्त दगने। २८७ सत्वर जा डिथी जलिमान घएश ने ३२३ १६) पश्वधी 
जर्व खा ने अरबी २०, सम्बजन ४६ रीने पछा३ २६, खगे नगते। 
गर्म न 4२१ २२, मे रीने अपीम परी हे हक शैनएने भदत इसब करे 
हत्तराध्ययन जाप बैन जामभेत्मा पणु उर्णुन 4रे३' हे 


स्यो भाषीस परियद्धे। 3+।ी उमरते। भाुस सएुन इठी शट्े ? 
तेत। अल कुद्धिपर्व5 दिया? उ्ये। पगी तर प्रश्नन्याजिवन 
भ फेन रीक्ष पाणवी, जे उेश्ती भुरह्ेन छ, ते भरे जनेड भर 
9. णाएु वन जयाओाना मणिक्ष ७ ते सबण क्षणता *छेएो 


मच थ। व्यय, तेती तेमजी हब ले ४ शाथा नभुता सपे 
पायक्े सभक्ष २२५ ४३ ७ 


कु) 
चंकमि भव्य निसिआग-खगाध।राइ अपमत्तेग ॥ 
पायव्या य सहदेले । हुअवहजाछावछी सब्र ॥ १ ॥| 
शथी-दीक्षा पणवी ओटने सबरेक्षी तस्वारती बएपर खावतेतीयी याव्षवादु छे; 
तथा निरंतर जर्निवीशीजाओनी अणिला्मा अभ्मनतीयरे पडता हेड छे 
खात्मप्रमेषभां डिपरतीए छड्लेडतती प्रष्थिभां थे 9 ४- 
अमंदवैराग्यनिमग्नवुद्धघ-स्तनू कृताशेपकपायवैरिणः ॥ 
ऋजुस्व॒भावा! सबविनीतमानसा, भजन्ति भव्या मुनिधर्ममुत्तम ॥ 
खथ-यत्यत पेशाण्यवाणी शुद्धिवाणा, अ्पायरपी सस्‍्मनेने कण. निमश्ष 
23रेक्षा छे जेवचा, सरक्ष स्वभावत्रणा मने विनयुदत भनवाणा भत्व मवुष्पे। 
ठत0म मुनिर्षर्मा अटते दीक्ष नेवाने क्षाय८ डे 
गा रीते घण बन साजमे, वा वर रत्न अश्रेणु स्पािडि 
अतिष्ित बेन गथानां हीक्षाना उभ्नेदवारे। भा>डे घ७ा धरा सप"2 
क_षणाएु शञानी जार वुवेक्ष) 8, ते सबण' क्षणवां पार स्थावे नि. 
€वे शाखद्ञरेओ दोनक्षा लेना भें. जेपाभां जेिडी न4 
परपनी उभर 5० स्पेक्षायों इर्शावेश्षी ७ ? तेने। णन्मासा नीये 
२३०४० छ., 
मेनशास्रो अभाएु तेल सैवमां भेक्ि कतार न्‍्यतिसुध्त भुनिनी 
पेड आपबब८ भाप्यशादीने डद्ाथ नव वरषोनी भरे उेवन शान जात 
थाय 8, ते; तेता उेनदीने लपश्य दीक्ष लेबी० पड़े) लेवे। शाखीख्त 
नियम 8, ते €ड्टीडतने मरा न खावे) तेदक्षा भारे मि्भां शिडी 
नव पर्षानी उभर शाखद्रशिशे दीक्षभाटे खपत श्पेडडेली 9. 
तेथी छीम ने व्लणुओ' के, तने पर्षोती ठभरता भरे ते शापयने 
नेक्ष यापी देवी, 
वी पायम! लाराते छेड भहुवाज' खज इधत पीस बेड! 
शधाखभा इछेक्ष 8, न्यने तेथ्ला सायुपवाणा श्रीदृष्पस&श्रि ते 
सभये क्षणभण नन पर्षानी उभरे दीक्षा लेबाना छ पे ७प्रीडपने 
शानीआश ध्यानभां देणने, तेन्‍्शी इमरे तेमनी दीक्षा मवाण्य न 
उष्टेवध५, ते छेठथी, अआखाभां आएी दीक्षा भऐतो नव परषे(वी 
भयांह्र शाखद्ारेओ 5छी ले, खेभम सभयवे छ. ' 
की, तपणरछ स्याब्थिती पदावशीओआरां झअछ ओछ न्यायार्यने 


(52 
गज बज्जने तेद्ी पप न्हानी एमसनाणले दीक्ा स्माष्याजु हे श्षणे्ठ 
छ वेना झुकाया नीये शुत्त्म 3-- 
६-श्रीरेथ 2भरि० ऋता सयावरण विधासदि्तियणा। सगे 
सामुश्ििशासता अणनज्ञाव मातिजी, न्दानी उभरता डाठ भागने 
वेश सम  क्षक्षुतणे। बोर, समिष्यद्णभा छेमायाय वी पेड 
आयभबतों उत्तति उतारे व्वणीने भाणवयभा पण तेवा साम्यवत्तने 
म्पपवाल्तरीद हक स्यापनावी सनेनतर ने तेमणे. बातभा शणी 
रक्षा जापी एप अबा सत्य५ ७, परठ छाक्षता, समयभा ते 
कक्षणुयाख्राने यथार्द पे तवण एने। घावे। बश्तार जै।, ब्रेन शायायी 
| साई ब्वेष॒भा मारता नदी, भए. जा सभवभा भभीर माशदरे 
दीता साषत्री मे श्ावरे लपेजय छ 


२-पती बयेना छेद सायाधेमिना जाई झड़ ६यागवाणा भ 
शरभा 7 लाधी श्रड्माण्यारि६ छय नवतिना नहानो,. उभरता मा 
पेन के> वनडे लानत, म्मने ते मारता भाजाप पेतता ते 
घुनने पाछ। लेनी शाक्षय न ३३ ते भार तेता शशाईने ५५६ 
यतिना बंप पडेशरी सता, ने पड़ी इभसनायथव यता को दीशा 
खापी जज चीमित इसता.. इस्‍ड साधने भय 2व्यूदीवा खापी, 
हेनी, परीक्षा उर्या नदधव८/ उस्सेड वर्षो |दी दीवा छेछले भर करी 
सिक्षा सापतानी रीति आ्रथी। जणबी जअए/ सुदी केव साइमे। 
भार परपणभत याक्षी मजे ६ हीकषा क्षीव्ष जायाडने वे ते 
शादाप्प व्यतीत भए्थाप पाठ! से व्यय ते! तने. बेलानी आति 
भर 4३ परे, तेवा माणापनी पाताता माणम्ते पाछे। क्लवानी 
आशयने जरहबराथातर पु तेवर मणारने बेतिया 34 परडेशनी 
गैगता जाय खेबा पु सब्भ4 3 

3मोड भार 5पशने मेल तरीे $-04एाी। देशभावी, 
दीता हैया भए क्षायवा छुता) ते घुसये। स्खथवथ-्वी भेकेडी ४॥ 
बीमा हानभा जिचरता शान्ति डिविद्धान- भुति भराजर 
जीनीवमभाजर० मदारज्टना प्ृत्तातभा पाता डदूटवी यावी स्देउध्थी, 
आानरी उस 

बगी पयाश- खुनता सभा न्यॉयनमा प। ४0 ७ ४$-- 


( १० ) 
जुत्तो पुण एस कमो | ओहेणं संप्य विसेसेण || 
जम्हा असुद्दो काला । दुरणुचरों सं भमो जत्य ॥ ४१% ॥ 
व्याख्या-यद्यपि प्रक्रमान्तरेणापि प्रव्रज्या स्वरात्तथापि युक्तः सग- 
गतः, पुनरिति विशेषणार्थ:, एपोउ्नन्तरोक्तः पतिमाजुप्ठानादि. क्रम' 
धा्‌ 5 ५ कप ७:5५ स्‍ 
प्रव्रज्याप्रतिपत्ता परिषाटि!, कथमित्याइ--ओथधेन सामास्येन. न तु 
सब भव, ते विनापि बहुनां पत्रज्याश्रवणात , काठापेक्षत विशेयमाह 
सांप्रत बतमानकाले विशपेण विशेयतरों युक्त एवं क्रम, छुत एत 
देवमित्याइ--उस्मात्‌ कारणात्‌ , अशुभोड्यु वाजुपावः कालों दु। 
पमालक्षणो वतने, ततश्व दरलचरों दःखासेव्यः संबमः संमतावम्‌ 
अन्राशुभकाछे, अतः प्रव्न जितुकापेन प्रतिमाम्यासो विधेद इति माव:, 
इति गायार्थ:, ॥ ४९ | 
खसथ-तेड जीन अपमयी पणु दीक्षा काय, ते। पणु मा डेपर बडेवा 
& अनिभाओनी डियाजाध्डिइप ” इसने द्ीक्षान. स्वीशारभा परिषादीशप 
साभान्यपणु इछेश छे, परछु सवथा अडरे नदी, अमंद्र ते बिता भपणु घणु 
आओ दीक्षा ध्ीपित्षी शा्योभा सामणाव छे. 64 सभवती जपेनणे विशेष 
एडरीउत 3छे छे -छाक्षता पर्तामान सभयभा विशेषपण]ं जा इम सुश्तन्ट के 
अेम शामएे ड्ब्युः ते। ५ जा इच्चभा अप झशुम सशुत्त परिणाववणे। 
» खने तेथी मा मशस इणमा शारिनते पत्चन शुस्पथी सु" छ, भार 
दीक्षा लेषावी ४० 9 अइरनारे 6 अ्रतिमाओना ण्ुूक्यास | दरनी प्वेधशे, 
समेत्र सावाध छे, ॥ ४८ छ 
वे ते? शजनी प० भी जाथामां णीव्व ब्शीनीओची साक्षी 
पणु भतिना पूर्व रीक्षा गापयी व्वेल्णे जे मामत सिद्ध इशेश 
डंडे 8 3)-- 
तंततरेसु इम्रों | आसमभ्रेओ पसिध्वओं चेव ॥ 
ता इंच इृह जइयव्ब॑ भवविरह इच्छमाणेहि ॥ ५० || 
व्याख्या-तंतान्तरेष्वपि, आस्तां जिन प्रवचने, अयमनन्तरोवतः- 
आश्रमभेदो भूमिकाविशेषो ४ ब्रह्मचारी झहस्थश्व बानप्रस्थो यंति 
१9 इत्यादि 
ज्तथा इत्यादिनोक्तस्व॒रूप+, “ इओ ? इति पाठातरं, तत्न इतो5- 


(९९) 
शुभयाटदुरलुचरसपमल्क्षणा न्येतुदयात्‌ू, अथवा इतो जनमय्चनात्‌ 
ततान्तरेष्यिति, प्रसिडर्थत सिद्ध एये न हु साय, यस्‍्मार्देव 
तत्तस्मात्‌, दत्युक्तन्यायेन दह पतिमापूर्वकपत्रज्याया यतितज्ध यत्नों 
वियेय', भयरिरद्द ससारग्रियोगम, इच्छक्रियोउद्धिर्निसिल्भासन- 
प्रपरपाग्गतागमायठगिभि,, इति गाभार्य ॥ ५० ॥ 

जा दी >-उरन आस । ते। जेल सात २३, ५२७ शन्‍्उब्य किआना साजभा 
चणु "प२ जाते जा साभ्भनन और ये “छत्यड़ी (छ, यदरथ (२); 
आजप्र थी. 3) लो सत्यभी ये कर प्रजसते बलोेने 3, लने ते पसिदूर 
७. भएे की जात जा प.। ब्टोभा भयभ पायवु भुरप्न ऐरथी 6५२ 
बाण क। न्वाप्रंड जदी सुनायी *म्ति मेजबानी धच्ण राज ॥र भाणते 
% ६ वश्वाव अ पे जागभेवु खान सन ने ने भऔतिमा (धनषवे ४ दीक्षा 
है भए अपरूते ६४२), ॥ ५० ४ 
बगी ५७ पथ भा डहैं। छ 3 
दिकखाए चेद रागो छोगगिस्द्राण चेत चाउति । 
सुचर गुरू जोगो गजिय नम्प तमी एव उचिजोत्ति॥ ४॥ 
पयवीए सोडणय दद्ण ये कद दिखिए यीये । 
मर्य समायरसते प्रम्पिि) यहुमए निन्‍्च ॥ ५॥ 
प्रएए चेप सड़ा जाउठ पायरेस कदमह एय। 
भयननलद्धि महणाय णिखेझा साणु उन्‍्याप ॥ ६॥ 
विम्ाण चाभाषों भावे प्रिय चित्तयेज्न । 
मत्स्य एय दिझ्यारागा निरिठि समययेउरि ॥७१॥ 
मभाजब -उ_ो नशा छपर से हुप क्षति सर्व ध्याने 
लत २े है8 तथा भे न्‍4 | । लो सानरानथ पन्‍। सरश ते खध थो। 
१३ वश जिरिए छब ला हि टीको थे 4 £ गुश $ ल्लिशीक्षी) 


हे 


भामेत) लिप कर्मिए बागी संभव जेरा सन्‍्र शनातिप भा सालना 
शत हीतिन डफी बवओ ६ सामगी। ला रीना /खस्जर तस्वाना 
ने ३ ३४ कि 4 न पाम रे" आग अध री (ख्वन्ध पसा8 ध्लानी 
ज़िपृति लत) जतिीकत जप अतीयी.. 5 प। थाप छे सती अरनिधी 


( २ ) 

हत्पन थणेवी छत्तम अश्नरती श्रद्धा बसों डिय के) था बिताने जशावहर ऐे। है. 
अमआामत्यवशान्‌ इतय अर विधे। जडबणु बसे ते भेनती स्थिम्ता जेय्ते 
अअतिथी०/ हत्पन, यशेवरी श्रद्धा, विननता सलाव लगते सिएी दट्ता से 
मणुने। निर्देश दीक्षाराणथी शभयनी डरे छे 

बणी शाणशनइम्रि 3छे छ 3, भाषापिवा खीसादिड 58 भरने 
श्तां शुणीन पण दीक्षा लेची, जे तेभछ७' डड3 मिनशाय्रथी वि 
खने पेतानी भविष्पनाथी 5फमपी इ्छाउतु :णजुफ ४ व भ 2 
हसिसिद्रशरि०० पैतावा खट्ड नाभवा अधरनां क्षणे & 4-- 

बपापनिद्रत्तियत्‌ । सर्व्पा सतां मता ॥ 


गुरुद्रगर्डताबटथत । नय॑ न्याय योपपदच्म ते ॥ १ |॥ 
ख्थी:--भवी पायाथी ६२ बबारूप दीक्षा लेषी ले सते भार सब था 
संभत छे, परतु भावापिता खाहिड वडीाने ह.णी इरीने (वेमठ भन ६लापीने) 
वीपेनी दीक्षा न्याययुद्त इहेबाय नडी ॥ १ ॥ 
प्रारंभमंगर्ल सपा | सुरुशुक्षपणं पर ॥ 
एतो धर्मप्रहत्तानां | द्रणां पुजास्पद महत्‌ ॥ २ ॥। 
ख्थ :--दीक्षाती साधनाव पेहक्ष भगण ते मातापितावी झेदा०/ छे 
॥मड हीक्ष कोपी धार्मिड दया बसनासओशे ते। बताना भाशापने विशेष 
अद्रे जी अग्पा हत्ये 
पर :णुलक्षा श्रीडश्सिवसरिष्डता सच्ने श्लाडइामा भावा- 
पिता तथा 32 ण न्मादिने नाजुश बरी रकावीने पणु हीना क्षेत्र 
अेबी भप: ध्र्नी अप सश्णी पृ म्खापदी नथी 
छने सागशनब्यरि० इछे छ 3, भछावीश्सवाभीखे पणु ब्ययारे 
दीक्षा शीधी, तारे तेमना इ३ णर्भा पु जाडइब न्‍्यने विज्ञाप थय 
छता तचेनी ब्थ्थर नएी इश्वां तेमणे दीक्षा क्षीमी, भार 52 2ने २३७ 
शणीन पणु रीक्षा लेवी, तेभव' नया इडिषु तटन मसत ब्यने ब्रेन 
शाख थी 2 पतानी भतिधव्पनापथी डपथ्न || डीढिल' %णुय 9छ 
ते भार इच्पसनणां जेवा प& छे है, सणवान्‌ ब्लारे दीक्षा कीमत छ. 
त्वारे इक्षभछतश खेरले सभवतना इ2 फनी, स्थञ्रेसर स्री. तेभने 
नख्यानाह पूर्व न्यनेद्र भदारनी शुक्ध म्यारिषेा न्यापे 8, ते भार डब्प- 
सजशुजिविदरदीडानेा पाया न्याज्यानना छेडाने। 


“ इर्खागकुल समुप्पन्नेसिणं 


( १३ ) 

इखरि पछ वरछए ) ते पहना अहम ६ थ भाभी २३ ७, 
भेद €॥कवनी जप थन्‍णी पु खानपी नथी, ५०७ शर्त तता 
का ना 46० पण जमुनी दीमाना एत्साए प्रवी॥ भाग क्यो, 8 

(३ हक मु हहुस्‍्वना केध भभीर छड़शने तेना. पाधीना 
अभजनभानी |, नयाएीने करी छुपीयी हीकक स्थापे, तेने पिताना, 
बीनत भदयजतने। झज ध्श्नाण ५ थेप माघ | पिव शायानरे इडेश्षा 
४ शने की गीतवता साधने वशयो था शधना पण शुन्देगार 
लिन या छ ते भक्त थी पथ+वपती थुतीमा चीथे ४४४० पा: 
२५.५० आ४0। 8-- है 
४ इआणि सेहनिप्फेडिया करेमाणे तटय य्रव अदरयढझ, तेणों 
रप्मट अध्यरतों 

सह >दीत  श्भए हे आए भापु साइरोओ भगाए हे, सबब 
भता। 3, | बताना वी जदतटानी ३ छ नाना भदाजतति मजे हरे छ, 
५ जो मायापिपरि पार अव्यत्त अशिदिन्न अबदरइ सो तेणी 

न्यध >माताण्विफ् भातावी सथ्ट जुवावी वही. स्थोपेवा खीर 
जुगभ्यु ०7 साधु खप९२७ु ४९, थी नर साधु १०३) 
५ तस्स सगरापियसें दाण दिउठ जत्यसार रायकुछे एग था अणेगे 
मा रिरदेज्ला गेण्देया ! 

श्यर्द -जेक छाप्व॥ भायण धा३. घन जन जे पणै नेता अ४ 
चअपय तय बशखएपुत (४८ खम्मा (3.०2भ0 पथरी 44 ले भादी 
२४५६ ५५.९ 
# मुयपम्भो परिचनों आणाहोर रुसितिण चग्चिधम्मों परिचरचो 
नणिव करिएण !' 

आई -जिरीव खगीर आपम्नी औरी ६ उ्ी मे. भाषु शनपर्भनी 
४३ 8 बेीईे सादिर्भवी बट घोप्फ, ज्िनियरभ्दत जाते 

ग्प हो ४ 

(परनी उप्रदी * दीप्नू बच उदी मा पन्ज इयर पगक्षी 
दबजएती सदझी ब्वो 3 ढव व्या _नोता भपरेएी 43543, ३ 
अप रीम हजए ५ ४५ 'भए ते पजता शणालना आजा ७ 
3, चिदशशपमुर्दी जात भावान सा. साध्वी, सावन नम् 


(९४) 
आविड भणाने यत॒विध रथ इडेवाय 8, ते क्षणाएु सर्व ने भावनीय 
9, प२० 8५२ &णावेक्षी जाक्षरीक्षा साथी ७प्रीडतना भुझाते। 
च्यान्भां लेता सणवानदी म्वीज्ञाव' वध्ाधन डेणु डरे 9 ? ते भार 
सुज्ञेज वियारपु', 


58 अपन) 


सत्ताता क्षाणावभां सागरानब्स३ि९० #जावे छे 3, साथ, 
सानवीआ, आवसे जने आविदने पून्य डे।वएी (पदवी१२) साहे। 
यतविंध साबपर पेवाती सत्ता यज्ञापी शेड, जेश्ले सा पेततानी ४व्छ- 
सम २१० ६पणु यतुविष सबपर पाताना जविद्वर शब्गनी पेंठे यक्षावी 
शेड, था. अथन केनशाखथी विश्व खने पेतानी व्पेक्षयद्ित 
इव्पनाथी 88 3२७ ८णुाय छे, भरे ते भार इकिद्यक्ष भ्र्षश 
ओऔडेमयादायायी पाताता स्थेज्षा परशिशिष्य्पवभां. बथोद्पूप बारी 
श्रीसद्रणाजुस्ताभीता मपिदरभां कणुवे. छे के, तेमना, सभयर्ण 
शयउर इद्धाण प३चाथी बन स्माजमेना पोदे। वनसाहला। विसरी 
जया, नये तेथी ते इबणने म्थते ते जाजमाना पाठे मेष अरी 
तेना। सभछ इश्वाभएे पश्लीपुत्रतभरभां साथ लेडे। थये।, श्ने 
तेभां ओेड्य थयेक्षा साइजाना किन्तलिन्‍नन भुणपढ़े। भेणपीने 
श्ज्यारे मजे ते भेतन्यों, परतु खारभणा इष्थिवाह स्थ'णने। 'पा5 
औआएते याद ने रडेवाथी ते जहवी शस्था न). हुवे ते क्षमये याद 
पवन शानवाणा शी सद्भाडुस्वानों नेपाक्षब्ेशनमां वियरता वा, 
खदे तय 6४ भद्ाआाएुयास ? नामजु' प्यान साथता हुवा; तेध्यानना 
तेमणु खेषी जेहवणु इश्वाभांदी ७ती, 3 ऋथी सेड५ न्पतरसुड्त भां 
( के घहीवाश्मां ] बोब्पू्वेति। पा& थछ व्यय हुवे ते मार्भा ४५ि०- 
जड़ खणनेा पा गाउवबाभार पाणक्षीपुतभां लड़ थयेज्षा ते से 
तेभने शस्कषे ते शीफकाफाएस्वानीने जेकज्ञववाभारओे थे सुनने 
तेमनीपासे भाउल्या; ते साइआओ त्यां ०र्ध तेमने साधने। सच्शे 
5७८ सासवाब्वे। बारे ओसतथाएस्वाभीजण साइजओेडछ' के ढै' 
डालमा प्यानभा ७, तेयी भाराथी तां गली शबररे नही, ते 
सांसणी ते पनन्‍ने सछुआऊ पा्लीपुतननणरभां पाछा सथावी सा- 
बने ते डीवव 2णुवी, वारे से वियार बरी जीवन ये साह्जेने 


थ्ु॑ 3 


3 3 गे! शद्रणाइुस्वाभीपासे व्यजार. न्पने मेभने इछे। के; के 


३, 
्ज 
चर 


(५३ 

माह भवनी साज्षा ने सोने तेने संघ डेगे। ६३ खाए ? तेन। दत्त 
सभी ते बीमःमाषु>नाभी 3छेते 3, तेती भाधने सूबभार भम्पे। 
यार तभए तेभने इछेचु के व्ने खेम ७, तेल तभे। पते धती 
जाझ। भावतरा नयी, भारे म्मात्स्यी दे! सघणहार 8; भवतोा रे 
रीवा भद्य के, ते जनने साइज सश्माहुम्वाभीपाे जया, खने 
तेआओे त्ेभने १.२३ $ छे भणवन्‌! मे भर सघनी, जा न 
भाने; तेने ये। ६३ सापवरएँ तारे मदमाए>वामीडओं ब5ु ऊ पता 
गभाउने भमधणछुए भू--े। ते माणभणी ते भन्‍ने भाहणओ तभने 4७ 
है, तय भधवु बश्मान 5 ऊ तभे। पते मएशथी भमधघमादार ॥। ते 
गाभणी जया उन्ही अगरानसभ्णा (अव्देयक्षी) बा£धूर्न वरी श्रीभ८ 
जाहुस्वाभीज समयवी $ पिच बहने ते खाधआने ४8 3, भशवचसश्णा 
न भार तेवी स्पप्डपा 3२4ी नदी, ५७ प्रपाइजि: नत्णपी, 
धनी णाजञा भगत; यहावु छ,७. सही हे वरातभा व वयेले। 
3 ते पणु मधु “/ जर्य छ खनेते ध्यानने थे थार शप्यप 
जी स्थी ७ भागे से भारापर इपा धरीने जी पेशप्षार मु 
एुद्धियाब शने तीन चालयज्वियणा भछओने भाई) शिथी 
तभने 2५०4०वी झेड ज्विसमा सात-जत नाथता शापीश बी, 
भा३ ध्यान पण; मपूर धर) चज्यने सघन इ4 पप भइत चलते 
पी ते भबने मा १४० खादी भधन ते ७ट्रीडघन “४५.५, 
लार भपे ५३ अपयनभ5छलाहि- पायमे भमाउजएज ओम: 
>बाभीयाे। ॥व०4७व॥ स्वक्कशमएऐँ मेझध्या बत्यारि ले रीवता 
एप२ #णजाउ 4 ध्रत्तातभा या पूर्व आरी श्री, भशमा थस्वाभीटओं 
(२३3 ज३ + मय 3 छिमएप्भा ५? भमध ते। ७३घने। भागे 

५ एएणर सच्यान्क्षान८ पता नथी तेने शत्तते नश्नता ने 
विनयवा भा शण्द इन्चोरेश्वाहणाव ७ नणी साइुवी "या ! 
सधपर 5 ० ढड्टीडझतनी तेमा ये 4मजणीपर खमजती नवी, ५२० 
हैबी ६88 सय अेबद्ीसलमा दीरप्रदवरी श्रीमद्भाएु> ।भीपर 
55 3२॥ सधीनी पेतावी, पत्ता" बनायी >प०फो प्प्य छे 


ब्यारीते ऋनरफ्यवी 335 परदेलदाश न्सने. खधभपर सता 
भेजवनानी भा शणनान भाधने सा. हप्पआा? सेने। दिज्रार सा 
भारतवपीना खर्ब “/तस 4 बस 3 


(९६ ) | 

8५२ ८जुविक्ष' श्ीसद्रभाइुस्वाभी २०३ शतांव बतिजत सत्र श 
शरीढेभयद्रायाईण०्ख पेनानापरिशिय्पर्तभां नीथेझ४भ €ण्यु छे 
संघो5थ पटड्ीपुत्रे । दुष्फालांते<खिलो मिलत्‌ ॥ 
यदंगाध्ययनोद्दशा-द्रासो बस्प तदाददे ॥ ५७ ॥ 
तत्तश्रेकादशांगानि । श्रोसंघो5्मेलपत्तदा | 
दृष्टिवादनिमित्त च। तस्थोी किचिह्विचितवन ॥ »८ ॥ 
नेपालदेशमागस्थ । भद्रबाहूँ च पूर्विणं ॥ 
ज्ञात्वा संघ. समाद्वातु | ततः प्रेपीन्युनिद् यं | ५९ ॥ 
गला नला मुती तो त-मित्यूचाते कृतांजली ॥ 
समादिशति व। संघ--स्तत्रांगमनहेतवे | ६० | 
सोउ्प्युवाच महाप्राणं । ध्यानमारव्धमास्ति यत्‌ ॥ 
साथ्य द्वादशभिव्षें>नॉगमिष्याम्यह ततः ॥ ६१ ॥ 
महाप्राणे हि निष्पन्ने । कार्य कस्मिश्विदागते ॥ 
सर्यपूब्राणि श॒ुण्यंते । खजाथोभ्पां सुहूर्तत! ॥ ६२ ॥ 
तद्गचस्तों मनी गल्ना | संघराशसतापथ || 
संघो5्प्यपरमाहृथा--दिदेशेति झुनिद्व्थ ॥ ६३ ॥ 
गत्वा वाच्यः स आचार्यो । य। श्रीसंघस्प शासन ॥ 
न करोति भवेत्तस्प । दंड) के इंते शंस न! ॥ ६४ ॥ 
संघवाह्य; स कपव्य । इति वक्ति यदा स तु ॥ 
तहिं तद्दंडयोग्योवसी-त्याचार्यो वाच्य उम्र । ६७ ॥ 
ताभ्यां गला तथेबोक्त । आचार्थेप्पेवमूचिवान्‌ ॥ 
मेंत्रं करोतु भगवान्‌ । संघ) कितु करोत्तद+ ॥ ६६ ॥ 
मयि प्रसाद कुर्वाण; | श्रीसघः प्रहिणोलिह ॥ 
शिष्पान्‌ मेधाविनस्तेम्यः । सप्त दास्थामि वाचना। ॥ दे७ ॥ 
परिशिष्ठपर्व संग आठगो, इत्यादि- 

बची ते& छड्ली:तनी भरिभां ओऔमभेरत गयूरि कथक्षणन्छती 


(९७) 
3डीडी फाउश्षीकत क्षणे छ $-- 


 हुप्छाक्षता। भशधी पेन भुनि्यान शासनने: म्मा॥र गत 
£ इृष्टिडध्2 ( जारमु मगभ ) भाये $गीने विस्शृत थये। तेना पडेएत। 
सअछ इर्या भाद पण्क्षीपुन नभरभ। * शतुद्धि बेन सध 
खडे थये। ते बणते सधने भाषन पहयु हे था पते नेपए्त 
इशभा वियारता इस्त श्रीभान 5 जाइश्वाभीक इशिवइना प्लणुड२ 
छ, झने तेभने पाय्लीपृत्नना जाजावया भरे गण कषणी खापी 
सच ते नेपाक्षपेशना साधने भेध्या, ते साइज प७ त्वा 
१४ भी शत्माडुस्याभी ने सधे बणले। अथण न्याष्वे। आजण जप्थी 
सत्रयछु२+मभि"ठओे ते साइओआने 58 के, था समये ७भजएए ने 
आश्षुवाभनाभता ध्यानभा अवेश बचे। 89, तेथी ७ भष्तथी त्वा 
ब्याची गध्षने नही ते साथती ते साइज पास्क्षीयुत्नभा ४ 
त्वान! सधने निवेदन बडी. तार इसायेश्ञा ते सचे रीने (या थे 
साइजने सीसइमाजुम्वामिष्नी पे भाउथ्या। ने तेभता भुणधी, 
सच तेभने ऋणान्यु के पे भाजुस सधनी जाशाने स्वीक्षर ४३ 
नही; ते इया ६३ने पान थाय? तारे श्रीषन्‍्णाइस्वाभी्शण 2७ 
3, ते भाणुसने सभ णजहार॑ 4रवे।, त्वारे पत्ते आाधाण तेभने 
बल्षुप्ण्यु है; हुवे बयछटथी तभोह सघमढुार थया छा त्यारे तेभणजे 
इधु 3, सांप भारापर ५ इरीने जही कुद्धितान साक्ष्णाने भेह 
क्ष॥) 3 गेथ्ी ६ तेशने #24७छनी पायन्त व्यापीक हे शेथी भार 
पनने। पते सघना अयने। भुणे सुणे नि ४७ करे बलादि 
ब्युछप न्यू यक्षणल्छती भेछी पद्मायक्षों भाषावर पाता 3५ 


बी सावाए $ रेणभए # सतुविधि | बेन खेल 
धया इत्तात ओऔडहिभष तण्पयाय छठे पिडम सबत २०० नी 
स्ासपासभाः >वेसी स्थविशयवीमा पण नीये भुत्टस स्यापरामा 
न्भपण्यु छे 


"ते बणते इष्शवना अप पूरी औीतीध 2२भक्ुता अजवरासे 


(१८ ) 

भ्रश्पेतां सिद्धते। पणु घएु। जरा अे न थयां छा, ते जणीने 
ते (सण्णुराय तामता शब्द परनसिद्धतेना कर पमवाभा2, 
तथा बैनर सनने। दिश्तार इश्वा भा संअतिश-_वती, बेड अभलुनि- 
अप्य तथा निभ्ी थीआनी जेड सथा ला ( व्िगव्शनां म्पो्पेता ) 
उुभारी पन्‍्रतनाभना तीवमा जेपी बरी, ले सं ख्वायीमदाणिरि- 
३० भहारछनी परपशामा रडेता सिस्कछक सोजिलिण, धन्य; 
प्र शितायायो, तथा नक्षतरायार्य खादिड $ केशे। (#/न:ट्िफिती, 0- 
क्षता इश्वा हुवा) खेत, भये। फिनःदपो, निधी। साल्या। प4। 
स्वविरदपी, खेवा जायसुस्यित। सायीपुभविषदध डिभाश्वाति तंग, 
श्याभायाय्माडहि; तणसों निश्रथों लो ते मानी स्मानयो, शाव- 
पोपणी दि: त्णुसे। (नथल्‍थी साध्यीआ। पण दे। अर ५० छपी. 
की णफुशाय, शी4६, सुशीद वबया शेश्षसन्माहि: सानथे। अभशुष्तासदा 
(आई) लांगावया, सिण्णुर-ज्वनी, की प्रशुमिता न्याधिड साशे। 
आखिर पणु तां जाती, वेतानी राजी, इन तथा पल सम 
द्िता परिताश्थी शालिते। थयेना खिण्फेशय स+"े निश्रेया लत 
(नपरथीआने नमस्थर धरीने ओम इछेव। क्षाम्पी 3; छे भछा8शावे।: 
हुवे तभे। श्रीव्मानतीयाइर भहाशओ अश्पेक्षा, ऑमेनवर्भ नी 
प्रसावना इरवा भार, दया तेने। विश्तए बश्ता भए० सत्र प्रश्शता 
पशअभाथी इधम ५२१ ते लिण्जुशपरण्नण शेभ ड्डेवाथी तेन्यों 
सघणा निश्रीथे। खने निश्रैधोरे ( तेम इश्वाभा३े ) सममत भेड़. 
धत्याहि, हिभवतथायाय तो स्वविरतक्ती सापातर पाना १९ 


बी 8१२० पछशविक्षा औी भदणा& स्वप्मीष्ठम रक्त 
सह्टने ६श उिपशंतना, जीना यार पूतीति। स्मण्वास इशेपताओं 
पणु श्रीसघती न्थाज्ञा भानय शणी छ, तेभ ओशिद्ध्तेत ६१७४ 
र२०७ना साभरवभा पछ तेभना जु३ भारत श्रीव्षद्धवणा री सु रीघि२०छणे 
पणु साचनी खाजा भानय शणी छ, ते सबणी छ्मीयते ब्टेक्शोमां 
प्रसिद्धल्‍/ 8; तेथी न्यहीं तेने। विशेष विस्तार ब्ये। नथी. 


5५ | 
ब्ट्म शासनभां चतुषिव पाथने तीथ डरे पणु नमस्कार रे छ; 


क्र 


(४) 
जीने तेयी ते यव३ सच खतिओेन्वने पान छे, ते भरे ऑ्सिभ- 
अश्ायणी पेत सथेक्षा मिहस्त४२७नाभता भर वभा क्षेणे ७ 


यः संसतारनिरासड़ालूसपतिपुयत्यथेम्नुत्तिएते 
ये तीये फवयति पावनतया येनास्ति नान्‍्या। सम' ॥ 
हर | 


यरते तीयेपति नमस्यति सता यस्मास्छुम जायते । 
स्फूर्तियेस्य परायस्ति च गुणा यस्मिन से सयोडच्यता ॥शा। 


ब्यधी “मेने ससार भऐ 0४ पण अडारती धएलयती भति नी, 
मे भेक्ष भेण३३ भर तैवार थर्ड भेहेज ७, गो लेती पिता भारे "तीथीशप? 
डहेबाभा आने के, बोनी 8०की 0७ पणु जाती थब8 नी) गेने 
“तीर इशे ” पणु वभग्नर 3रे 3, फेथी करने 3जणु थाव छे रिवी 
प्रीति इनजेती 3, तथा प्यमा *रे> अनस्ता खहओुज। गहेवा 3, तेरा से49 
(ऐ लगे. ) तमे। पृष्ट्न धरे ७ ९ ७ 


जिननस्पों गुणराशि-बैदतीयों मदात्मना । 
सफ सो-घहरो जीया-हि'बस्तुतिपथातिग/ ॥ २ ॥ 


खर्ब --४ीशिर अपने 2 चण नभवा बे, शुर्ञौवा सब 
ऐ॥ लो भष् त्केसाने पशु वच्च इ२॥ थे३३, भरत पपोने हस्नारे) 
जो गेना गुजानी सतुविडस्ता पण पाए नजाये गेरी यतुर्तिष से 4 बट ते। 
बे हर 


जे बीते कैन सासोना “ थतति4 संबधीश गा आभार 
ग्तुतेशा न्यने शुणुभाव इरेज्षा ७ प२० ते शाम्रोभा सच झेग छी 
भारी भात्ते सच शु हिमामभांछ ? भध १२ ते! धशत्तएँ [िष 


(२० ) 
शाही] यक्षाबवाना जभरे। ६४६ ७, जे३' शेष साइसे इछे8' गिवानो 
जावत' नथी, भारे “सत्ता” ने नामे सा पीक्भी सदीभां पु 
पातानी परापशाही.. यक्षवताशणजाना सामवर्भा संवे. #रर 
वियार इश्वानी ४३२ छे. 


इत्यों शांतिः, शांतिः, शांतिः ॥ 


या क्षेण 
धणताए:--परित आबड दीशलाकष एसशाब ( प्वमतगरवाणा: ) 


॥ समाप्तो5यं लेखो गुरुश्ी मच्चारित्रविजयसुप्रसादात्‌ ॥। 


है श्रोवडनां जार मत 8प२ तद्दन एु 
फ्ि * (0 
] नवां णार यरिने।, ग 
क्र. भ्रज्ञ समन्वय साथे जुष्श्शती भाषांतर था डा ॥॥॥| 
ग क्षा व्य॥ हणण उपर पेथी न्यछारे आपेक्षा रा 
0 [ साथे क्षेतार पायेथी डभत ३. $ | क्र 
0 8०5 नीयेप्रभाणे, गा 


क्र नाभीक्ष यरित्रश गए. विधापति यरित्र झ. वा रत 
0 ६ टटि वश 
हि नदगीपुष्ट थरित है. गा खहय4 अस्यि ३. ०॥ तो 
है) ७सराप्र यरिन श, णाप.. अशरीध्ववी यरित्र श. ०ा। ए 
(पि सुभिनभानी यरित्र श, ना... सुमितराश्राविद्ध यरितर, था 

धर्म चुप यरित ३, ना. सिद्ञझेष्टि सरित हे था गे 
हि मित्रान॑ध्म॑त्री यरित्र श. गा... सुरसेनभछासेन यरिवदा ० हे 
हे गा डिपरांत सभ्यघ्ल लव उपर विद्रभक्ुप यरित्र ३६. १५... 
बच ह (९ ४० ३७ 0 
ए.. लणि-पहित ढीशक्षात रसराब्र व्वभनभर. हु; 

च्न्छ 755] 73 /् 53 :3:3:53:3:3:8:93:3:8:92 ९४: 
न 2:9:9:8:99:8:2:3-378:-3क: डे 


झेव्ले 


कि विझकयिओ लाता. ७७ 


ल्न्ज्ज-लच्न्ज्ज्ज्ल्जल्ल्ज् ल्ज्ज्स्लस्स्स्स्स्च््स्च््स्््स्््व््स्ल्ल्स्डिड्ि 
सुण४--धन० स्ट्रीसग, सीक्षवर मेनशनभां सावेश्ा श्री बैन 
लाध्डरेध्य औन्‍्दींग अेसमां भनसुणक्षात्ष दीराक्षाते 
श्थपतनात यंद्रभाएु झेधरी भांध अश॒, 


>> 5 कजलज लख्न्ज्म्स्व्स्ज्च्च्जल्स््सल्च्ज्ल्स्जलस्ज्स्च्ड्ट्ह् (5७७७७, ७५७ ८४. ५०/“७:०४०:८३७०५७--७-०८००८७-५० “७-०७: “कछ- २७:८७. ०-६+ 
ब्चक-ब-प्सस्सपसत सस्स्स््््-जन+ल_- 


अं 44680 0/480 8 54//0:% जि 


> श्री ॥ 


&&//* 


॥ श्रीवृष्त्न-माक्षा ॥ के. 


३ _ कत्ती- 
श्रीवृहत्‌ खरतर जद्ारक श्री जिनचन्द है 
है सूरि आह्वानुगामी पिडितप्रधोन,.. १+ 
पद श्रीषण्सलमुनि अधिष्ठाता - ४४) 
कई -जैशक्षमेर निवासी । | 2 
५: जिसे $... 3 
रतलाम ( मालवा ) निवासी के 
श्रीमान दानवीर रायसाहब श्रेष्ठिवय्य ' 
श्रीकेशरीसिहजी साहब की झाझा से. हैके' 


3 

6२ 
३ श्री ज॑गम्युगमधान श्रीजिनद्त्त सूरि आनद चछझ #४० 
48 
नकद 
2 
हि 


2६] 


२७ 


पावशाल्प के सेक्रेटरी इमराजजी सोह (लालन) 8 
ने श्री जेन मेजाकर प्रेस, रतलाम 
पं ठपा के परसतिण्ण की । हक 


बीर सबत्‌ २४४० 4३ 
अधम्रवार ] विक्रम सबत्‌ १६७१ [ अमूल्य ४ 


| 2-५ और 2 


५ 


22727 22777 


॥ भीजिनायनम ॥ 


॥अयथ स्तवन ल्िख्यते ॥ 


झथ निनाएु यात्रा को चोढालियो लिख्यते 


॥ दोह! ॥ 


वासा नठनवदिये अख्सेन कुलचढ ॥ सप्तफणे 
घरी सोहता सेवेसुरनरब्ृठ ॥१॥ जिनवर अगे ज्ञापि- 
या तपजपविविधप्रकार॥ यात्रा निनाणुसा रिखो अब- 
श्न का5 जदार, ॥श।| जज विवण सेवन करे जात्ना नि- 
नाणु जेहू॥ विधिसद्ति वदन कर शिवसुखपामेतेह 
॥३॥ प्रथम पविश्नतन की जिये घरिये निरमल ध्याना 
नवप्रदिक्षणा डीजिये चेत्य चदन नवजाण ॥ ४॥ 
प्रतिकमण राह ठेचसी देव वठन तचणवार ॥ पाकोपा- 
णी पीजिये लक्क जपोेनवकार ॥ ५॥ पष्टम अष्टम 
तप करो चढते चित्तजदार ॥ इह्मचयत्रतपालवों जूश 
स्या सुविचार ॥६॥ पूजा अष्ट प्रकार की करिये 
तिधि विस्तार॥ वरघोरो जलयात्रा शक्तिके अनुसार 
॥ 9 ॥ गुरु सुख कान सुणी करी श्राविका सुझान॥ 
सणगार साध्वी सघल्षिया धसतरो प्रशुको ध्यान 
॥ ७ ॥ सघवी सेठ वहुफणा सोज्नाग्य चारय्या सुजा- 


(५) 
एं॥ रुपकुबर रगेंकरि यात्रा निनाणं जाण॥ ए॥ 


॥ ढाल पहिली ॥ 

चोलर पपछया हांजीर पियुज्ञार गाढा मारु 

थी ता वागांरी रुखबारल ॥ एंडशी 

थलवबट दशम ढाॉज।र <पतार माहन मारा 
जसाएं में श्री ज्नरान ॥ गढ मढ मंदिर हांजीरे 
माक्षियारे मोहन सोरा दुख्यां तोरेंनचण लो- 
जाय ॥ १ ॥ प्रथम ज्ञेटोीं हांजी महात्रीरजीरे 
सोहन मारा शासण रातो प्रज्ञ सिणगार ॥ पंद- 
रेसने ढांजी इक्यासीयेरे मोहन मोरा चरढीयां 
तो कराया प्राशाद्‌ ॥१ ॥ समरे सासुत हांजी 
सूलराजजीरे मोहन मारा जणतो तराया 'जन- 
विव ॥ ढोय सो पचानु ढ्ांजीरे जाणियरे मोहन 
सोरा गोतसनरे गणधर संग ॥३॥ कोटीक गच्छमें 
हांजी गुरु सोवतारे सोहन मोरा दीपेश्री जिन कुश- 
लसुरिद॥ मविदरण भेटोा हांजी शुत्न जावसुरे मोहन 
मोरा ज्युं सुखपाव थांरो शरीर ॥ ७॥ जव ५ दीजे 
हांजीरे मोचणीरे मोहन मोरा चरण कमलरी सेवा 
बड्धिचंद परसु हांजी जल जेटियारे मोहन मोरा 
प्रसलादे सुत जिनराज ॥५ ॥ 


(३) 
४ ढात्न दूसरी ॥ 


गोरीनहार लागारो सुद्ाव जरी परमलमढलामें आदि 
॥ हाबरीयरी ठेशी ॥ 

अब आइि जिनखर पूजो 5ए समोनढी ठेवे 
दुलो ॥ पढरेस न २ तीस गणवबरचोपमसा सुजगीसे 
॥ १॥ सच्चाधर चेत्य करायो एतो एएय अचल 
रहायो॥ ढीजे प्रदक्षणा सारो दवाधिदेतव जुहारो 
॥ ५॥ जिनविध् छ सो सातो हस्ती पर मरुढवों 
माता ॥ सिद्धाचल मरुण स्वामी जगजीवन अतर 
जामी ॥श॥ ढूतारे चरण आयो मनडामे हृथे सवायो ॥ 
तुम गुण को पारनआवब जो सहखजीव्हकरि गावे 
॥8॥ श्रीचद्धा प्रत्न चित वसिया मरा हृदय कमल 
जल्लसिया ॥ जिनतिन छझुवन जहा रिया भेटता का- 
रज सा रिया॥प्शापट रेसे नेच॒ल्ली पटरे ज़णशालीलाज 
लीयो घनरे ॥ सोले से ने पतालो जिनाबंब चकुसे 
जञालो ॥ ६॥ अष्टापद तिर्थ राजे तिहां कुथ् जिने- 
खरठाजे॥ पढरे से ने वत्रीस एते चोपमा गत्रमेंटी 
से ॥9॥ चारुः खुटे गोतम स्वामी में चेव्या अतर 
जामी ॥ सतचारके उपर जाणो चालीस न चार बखा- 
णो॥०॥ अचिरा सुत जपर सोहे मूल नायक तन मन 


(४) 


मोदे॥ प्रशु शांति जिएंद सुखदाई निरखंतां पा ति 
क जाई ॥ ९॥ संखवालगोत्रमेरा जे खतो वीदो 
संघवीछाजे ॥ थाप्या जिनबिंव रसाल आठ सोने चार 
विशाल ॥ १०॥ गणि सत्य विनय गशुरुराया उु नि- 


ख्रगरचंद मन जाया॥ एतो इद्धिचंद गण गावे कर 
जोसझी शीशनुमावे॥ ११ ॥ 


॥ ढात् तीसरी ॥ 

॥ देशी गणगोरकी ॥ 
संज्ञव जिनवरसेवीये जिनविंब छसो चारहेलों ॥ 
चबदेसे सतियासीये एतो करी प्रतिष्टा सारहेलो 
(संज्ञ० ) ॥९॥ श्रीजिन जझसूरिश्वरू जिनथाप्यो- 
झान ेडारढेलो || पांचेसान परचोदीयो जिणली 
घोलक्मीनो लावो ढेलो (संज्०) ४) शीतल जिन 
घंदोसदा मूल नायक शांति विराजे हेलो ॥ संकट 
हरण संकटहरेनवर्खरापा स्व जेडे लो॥शीतल्लणाश॥। 
पंढरेने आठे समे विंवथाप्या चारसोती सढेलो॥रागा 
गोजमें दीपता सा रुंण संणने घन्न ढेलो।शी तलणाध[] 
दीसविह्रसानवं दिये तीनपाट नंदी खरराजे 
ढेले ॥ सिरूगिरि पाटसुदामणो तेने बंदू वे कर 


6 


जारी ढेलो॥ विसणाए॥पार्ख प्र प्रणमुंसदा ण्तो 


(५) 


बावन जिनालो चेत्य हेलो॥ बारे सो बारो तरे प्रजू 

कप | है जप [. हक ३० प 
भाप्या ज्योज्योत दढेलो॥ पाश्व०६॥ सघवीसेठी ये 
चोलेसा जस लीनो जगत मे जोय ढेलो ॥ बारे सो 
चावन जला बिव तारणसुधा जोय ढेलो ॥ पार्श्वणावा 
शुरु गोतम ने नितनमु सारे सद गुरु सठा सहाय 
हेलो ॥ शासणरीसानिधी करे सदा चेरव चक्रेश्वरी 
साय हेलो ॥ पाख्ण ॥ छ॥ 


॥ ढाद्ष चोथी ॥ 
॥ श्राज गए थी समोवसरण में ॥ एदेशी ॥ 


यात्रानिनाणु किनी जुगतसु लट जाव सन 
आपीरे ॥ ठहजार जपर एक्यासी जिनबिब सगक्षा 
जोएरे ॥ ज्ञान्ना० ॥१।| रग सझपरक्षियामणो रचियों 
जणमें नाटक चणियोरे॥ काचकाम सोनेहरी सांचो 
जाण मिनोज मियारे॥ जात्राणा२॥ अठाए महोत्सव 
किनो उमगसु घवल सगल वरतायारे ॥ सत्तरजेद 
पूजा जणीसुंदर शाली ज्ञाण नृप आयारे॥ जात्राणाशा 
फागुण वदि उशसी सिद्धियोगे श्वस्तिक सझख की 
नोरे॥ अष्ट झव्य से पुजन॒ करके नरजवलावो लिनो रे॥ 
जञान्रा० ॥ ४॥ सातश्षा विका रूपकुवरसग यात्रा 


(६ ) 


करिह खाई । चांदमसल जद्यर चित्तसुं जक्तिकर 
दिखलाएर ॥ जात्राणाए॥ आएंद हृप बधाए अनता- 
पप्त फुल फल्न अब जहर ॥ कान गुरुकी भक्ति 
करतां मन 5च्ठा फल हो हरे ॥ जात्राणाध। खतरगच्छ 
जलद्ारक सुखकर श्रीजिन मुक्तिसुरिंदारे ॥ तले 
जिनचंझ सरिखिर राजित जाए दीणंदार ॥ जात्रा० 
॥७ ॥ जझसु रिशाखा अति जत्तम सत्य विनयसुख- 
कारीरे॥ अगरचंद गुरु के चरणांकी ज्ञाक्ति प्हद्य 
में घरीरे जात्रा० ॥0 ॥ बृछ्िचिंद प्रसू गुण गाया 
यात्रा करी हरखायारे॥ परमपुरुष परम खर पुजो 
श्री ज़नराजवतायारे ॥ जात्रा० ॥० ॥सयडगणीस 
वासठ वरसे चेत्र ऋष्ण पक्त मांहिरे॥ दशमी दिन 
जिनराजकृपासु अनुपम ढोलत पाहर ॥ जात्रा 
निनाएंं करी ज्ुगतसुं उल्लट ज्ञाच मन आएीरे ॥ 
छूति चोढालियों संपूर्णम्‌ ॥ 


॥ श्री ल्लोद्रवुर श्रीचितामणी 
पाश्व जिन स्तवन ल्िख्यते ॥ 
॥ दशी काछवरेगीतरी ॥ 
चालोसहियां ल्डझवपुररी जात पार्ख पुज 


(8) 


सांजीरे॥ चालो सहिया लूख्जपुररीजात श्री रोचिता 
मणिपाअ्ेपुजसा पुजसा रेसद्वाराराज ॥१॥ पुजो ठेचा 
प्रथम जिएठ पा र्ख पुजसांजीरे। एजो ५ अजित सचव 
जिनजेटिया जावसुरे महाएराज॥ १॥ परचाधारी 
अधिष्टायक अहि देव | पार्श्वणा थानतणी तीहां 
थापना थिरथापना र महाराराज ॥३ ॥ त्रिगड़े साढ़े 
अष्टापद्‌ महागज। पायश्चण चत्तारी अठदश ठोय बया 
चोवी सजीरे सहाराराज ॥ ४॥ कब्प वृक्ष फुले फले 
सहित | पाश्व० जाली हे ठत्र शिर सोहतो मन 
मोह तोरे महाराराज ॥ ५ ॥ सहखफणा श्री चित्ता 
मणि महाराज॥ पा््व०। श्यामवरणं प्रजुजी सोहाम- 
णा रलियामणारे। महाराराज॥ ६ ॥ तोरण तणीदे- 
खो तजब्ीीज ॥ पा ०॥ उपर प्रभुजी विराजिया दो- 
नुवाजुरे सहाराराज ॥9॥ पशथ्यां चझुतां पातिक- 
जाय पाख्व० ॥ चितामणि चिताहरे वांडित फल्रे 
सदहाराराज ॥ ०॥ जक साली भवथाइरु कुलजांप 
। पार्श्वण। जिणओ चेत्यकरा वियो सुखपा तियोरे महा- 
राग़ज ॥ ए ॥ शिखरबंवरथ अतिसोच्ञाय। पा्ख०॥ 
शेच्ुजे सघमेंकरा वियो पधरावियोरे महा ॥२०। भैर- 
वीर द्वाजरखमा हजूर ॥पा्श्व०॥ समरे ज्यांरी 


(८) 


सानिधीकरे संकट टलतर ॥ महाराराज ॥ ११॥ 
दादासाहव श्रीजिनदत्ततूरिंद ॥पा ख्वण। कुशलकरण 
ऋुशलेसरु | गूरु सुरतीरे ॥ महारागज़ ॥ २५॥ प्रनू 
जीरी महिमा वरणीनजाय॥ पाख्० ॥ ऊलहलते 
जे ऊश्नहत्ते जिनराजजारे। महाराराज ॥ २३ ॥ नृप 
जेसाण रावछ श्री गजसिंह ॥ पाखेणा हीरोहमरूकी 
चमावियो फल्न पावियारे सहाराराज ॥ १४॥ वाम- 
सुत श्री चिंतामणि मद्ाराराज॥ पाश् ० बृड्धिचिंद 
करी विनती स॒ुणलली जियेरे ॥ महाराराज ॥ १५०॥ 
जगणीसे पंचावन शुज्लमास ॥ पाश्व० ॥ जाद्वसुदि 
दशमी दिने देवीकोटमेरें ॥ महाराराज॥ १६॥ 
छूति पद सम्पूर्ण ॥ 


॥ श्रीवरमसर पाश्वनाथजीरी 
लावणशी ब्विख्यते ॥ 


पाश्व घनू पुजो सुखठाएई ॥ अशज कम हटजाय 
पत्रकर्मे अच्चजी वरदाई ॥ पाश्व० ॥१॥ वाणारसी 
नगरी में जनम क्षियो॥ तव द्वंगना आएई। जनम 
मदोत्लव कुबरी करके अति आएंद पाई ॥ पा ५॥। 
॥ २ ॥ इ्दादिक सहु देव मिलीने मेरू गिरजाई॥ 


(६) 

कीर समुझझ से कलशा जरके स्नातन्न वणवाई ॥ 
पा््व० ॥ ३॥ अछाऊ5 महोत्सव प्रचुको करके निज 
थानक जाई ॥ अखसेन वामाके झारे बटरढी 
बधा$ ॥ पास ० ॥ ४ ॥ परमजोति मुख चछ वि- 
लोकित देखत झुख जा5 ॥ केवल ग्यान उपाय 
जिनेश्वर मुक्ति रमणी पाई ॥ पास्वण ॥ए॥ पुएय 
बंत पुनमके सूरज पुजन घणवा5 ॥ श्रावक ओर 
श्रातिका मिलके ज़क्ति ठिखलाई ॥ पार्य० ॥ ६॥ 
क्षऊ सूरि शाखा खरतरगच्ठ चट्टारक आए ॥ घइछ्धि 
घद् पारस प्रचु जेव्या बह्मसरसा5॥ पार्ख० ॥७॥ 
छति पद सम्पूर्णम्‌ ॥ 


॥ उधोमोहनजीकेणा एदेशी ॥ 


चितामणि पार्श् मेरामें ठासहू प्रजुतिरा। दरशणकु 
जीया मेरातरसे जरा ज्ञाग्य उठयजोफरसे॥ चित्ता० 
॥१॥ प्रजु मासदेश में राजे जिन लुझत पुरमें विराजे ॥ 
अखसेनजीके चढा वामा ठेवीके नदा॥ चिंता० 
॥ २ ॥ श्याम वरण पघन्ु तन सोहे। अजी निरखत 
सब जन मोहे ॥ श्री संघ चात्री आधे अष्ट झूव्य 
से पूज रचारे ॥ चिंता० ॥ ३ ॥ चिंतामणि पास्व 


( १० ) 
ध्यावों सख संपत्ति आएंद पा वो ॥ इछ्िचिद प्रस्ु 


शणगाया में रतन चिंतामणि पाया ॥ ऐचताए०॥३॥ 
इति परदे सम्पूर्ण ॥ 


॥ अथ ज्ावणी लिख्यते ४ 

आदि वाथ महाराज जवो ज्व दमकुं दर 
शण दीजे ॥ श्री आदिणए ॥ पछुमारा ठव| माता 
जाया तोरें पिता माञ्िजो राया ॥ तुम जन्स झया: 
ध्या पाया जिहां इंछ देखाणी आया ॥ तिहां जन्म 
महोत्सव करके। परम आएं इुख (तर्दा पाया॥ 
श्रीजरादि०ण ॥ १॥ देव जल चर कंचन लाया । 
प्रजजीको मचण कराया। फेर केशर चदन घलाया 
नव ऊगे अगीय राया । तिहां धूप ढोप नेवेद 
आरतो नाटक खूब चणाया ७ श्री खआखादि० ॥१२॥ 
छण विध सहोत्सव करके | देव गये आपणे घर | 
सब जीवन को मन हरखे अजु छीनो संयम घरके ॥ 
कर्ोक काट छख जाल मोक्क मारगकुं ढीया से 
घरके ॥ श्री आदि० ॥३॥ इण विधीस जनर ध्याद 
सख संपश्िि आनंद पतन दुवध्या सहु छरे जावे जरा 
जन्म सरण मिटजावे। छेवी कोट चोसासी पूनम 


(९१) 


दिवसे बृझिचद गुण गावे ॥ श्री आदि० ॥ ७ ॥ 
एति लावणी सम्पूर्णम ॥ 


॥ राग सोरठ मब्हार ॥ 


क्या हृुठ कीनोरी सदहीया नेमी कीनो गुमान ॥ 
क्या ढृ० ॥ १॥ विन अबगुण क्यु तजीरे सांवरा 
जैसे पाफो पान । अष्ट भवन की धिती हसारी नत 
मेरोसन आए ॥ क्या हृ० ॥ १ ॥ पश्मु छोमाय चले 
रथ फेरी दीनो सबतसरी दान ॥ सहसा घन से 
संयम लिनो धस्थो तुम निश्चल ध्यान ॥ क्‍या हृ० 
॥ ३॥ मेरे मन पच्नु ध्यान तुम्हारो अब कु ढेवो 
'दान । ब्वाछ्चिचद कहे धन १ राज्ल प्रचुनी दीनों 

सनन्‍्मान ॥ क्या हृठ कीनोरी सहीयां नेमी कीनो 
गुमान ॥ क्या० ॥ ४॥ एति पढ सपूर्णस्‌ ॥ 


॥ देशी वधावेरी ॥ 


श्राज दीव्रस रलीयांमणो धन्यघरी धन्यज्ञाग 
सजनी मेरीए ॥ आजणार। प्रथम जिनेख? पुजसा 
आदि नाथ अरिहित ॥ सज० ॥ नान्षिराय घर 
'चादलो मोरादेवी मात तुजाणा सजणा आज ॥श॥। 


(१२) 


सोलम जिनवर सेवीये शांति नाथ सुखकार ॥सजण। 
सेवंता संकट टले जपतां जय ५ कार ॥ सजण् ॥ 
आजण ॥श। यादव कुक्षमं जाणीये सम॒ुझ विजयजी 
कानंद्‌ ॥ सज०॥ नेम जिएंद दया करी पशुवांको 
काव्यो फंद ॥ सज०ए० ॥ आजण ॥४॥ कमठविडा 
स्थोपाशजी उपगारी अरिहंत ॥ सजण० ॥ नयर। 
वणारसी सोहता अयख् सेनराजाण | सज० ॥ आजण० 
॥०५॥ चोबीसम सहावीरजी शासणरासिणगार 
॥सज० ॥गोतमगणधघर प्रणमतां लव्धितणा जंडार 
॥ सज० ॥ आजणए ॥ ६ ॥ गावोत्रधावों भावस;ुं 
मोतीये चोक पूराय ॥ सज० ॥ वृद्धि चेझकहे नित- 
नमो घर श संगलमाल ॥ सजण ॥ आजण० ॥ ७॥ 
इतिपदं संपूर्णम्‌।। 


अथ श्रीचितामणी पार्श 
जिन स्तवन ॥ 


॥ देशी वालेसररे गीतरी ॥ 
पश्चिम दिशतीर्थ लखवयुर चावोहोहो मंदिर 
पाँचा में आप विराजों श्री जिनेश्वर मुखरा दरश 
दिखावो महाराराज ॥ १॥ नाजनिराय मरुदेवीका 


(१३ ) 


नेदन नेटोहोहो ॥ सोवन कायारा जगतारक श्री 
जिनेखर मुखरा० ॥१॥ अजितनाथ युग्मतिथंकर 
ध्यावोढोहो॥ विजीया नदन अघकाटन।॥ श्री जिने- 
खर मुखण० ॥ ३ ॥ पुजो घराए सेना सुत गुण गावो- 
होहो ॥ सज्नव स्वामी अतरजामी ॥ श्री जिनेखर 
मुखरा० ॥७॥ सहखफणा जिन वामा सुत सुखका- 
रीहोदो॥ अद्ि ब्त्रधारी उबी प्यारी ॥ श्री जिन० 
मुखण० ॥ ५ ॥ अष्टापदतीर्थ चोमुख चोबीसेहोहो ॥ 
त्रिगडे सुरतरु मनमोहे ॥ श्री जिने० मुख० ॥ ६॥ 
चिंतामणी मूलननायक चिता चुरोहोहो॥ अख्वसेन 
जीरा छााहो ॥ श्री जिने० मुख० ॥9॥ मस्तक 
पर प्रश्चु केनीका भुकट सुदहावेहोढ़ो ॥ कुल काना 
में ऊलकावे॥ श्री जिने० मुख० ॥ ० ॥ प्रजुजी तो 
दिन में तीन स्वरुप वशावेहोहों साचें चित ध्यावे 
फक्ष पावे॥ श्री जिनेण्मुख०॥ए॥ दादाजी जिनदत्त- 
कुशल गुरुद्रेवाढोढ़ो | मर त्िसमरयां फलदाता ॥ श्री 
जिने० मुख०॥ १०॥ अष्टायक भेरवकाला और गोरा 
होहो॥परतिक मणिधारी सांवला॥ श्री जिनेण्मुखण 
॥ ११॥ सनूमुख तोरण के फरस्यां पातिक जावे 
होहो ॥ तिरकेपर पद्म म्रासण ॥ श्री जिने- मुख० 


(१४ ) 

॥१श॥ जात्री बहु आवे जविजन नित ध्यावे होहो ॥ 
पुजरचावे तन मनसुं॥ श्री जिने० मुखरा० ॥ २३॥ 
प्रतिदिन उत्सव की महिसावरणी न जावे होहो॥ 
मुक्तिरे का मालक।॥ श्री जिने० मुखण॥ १४॥ 
ब॒झ्धिचेंदू जिनवरकुं निश दिन ध्यावे होहो॥ तेजक- 
विजिनराजस गावे॥ श्री जिने० मुखण्॥१०॥ उगणी 
से सदसठ पोषल॒ुदशशी दूजो होहो ॥ एपद गाया 
सु भव जलतारे॥ श्रीजिनेश्वर मुखरा दरश दिखावों 
महाराराज ॥ २६ ॥ इति पद संपूणम्‌॥ 


॥ राग आशज्ञावरी ॥ 


॥ अब मोहे रूरहे रे ललदिनिका । तज्दे जरम 
सबमनका ॥ काची माटी काचा ज्ांडा। संचित 
लागे ठणका॥ अबण॥२॥ यतीयोगी तपसी सन्यासी 
सब पाणीके पनका | कार आहेसी फिरत सर 
साधे दावपमे म्गव्रनका ॥ अब०॥१५॥ मेरी:श करत 
सबऊझुंठी जैसे स्वपन रयणीका ! आखर लेखा पूरा 
होयगा ज्युमालाके सणिका ॥ अब० ॥ ३॥ तप 
जपदान शीयल समय. बत. पालो सफल होय 
'जीयका ॥ इद्धिचंद जो जगवतकुं। सुखपावो 


(१४५) 
दित्रपुर का ॥ अब मोहेमर हेरे ससदिनका तजदें 
झरम सव मनका ॥ ४॥ छति सम्पूर्णम्‌ ॥ 


॥ देशी गोपीचंदरे ख्यालरी ॥ 


॥ आजतो सहरमभ सहीयाहप वधावों ॥ 
नेम कुंवर अब आसीढ़ेलो ॥ आज तो० ॥ समुद्ध 
विजय शिवा ठेवीकों नठन यादव कुल अज्ु वाक्षो 
हेलो ॥ आजतो०॥१॥ नेमकुबर अब तोरण आया 
पशुवाकी सुणीढे पुकार हेलो ॥ आजतो० ॥ १॥ 
जीवनकी जब ढया जोआणी । ओसंसार असारहें 
लो ॥ आजतो ०॥३॥ तुतैतज्या सब तनका आज्ञपण 
चमगया गढगिर नारीहेलो ॥ आजतो ० ॥9॥ राजुल 
कहे जननीयोग धरीने प्रितम पासे मेंजासुहेलो ॥ 
सआजतो णा मात पिता जब आग्याआपी चरूगह 
गढ़ गिर नारीहेलो ॥ आजतो०॥६॥ नेम राजुक्ष 
दोनामुक्ति सिधाये पहलीराजुक्ष नारीढेतो ॥ आज 
तोथाछा नर नारी प्रज्भ नित प्रतिध्यावे व डिचद गुण 
गावेदेलो ॥ आजतो० ॥ ०॥ उगणी से पतालीस 
बरसे । क्ानपचमी गुरु वारहेलो ॥ आज तो सहर 


( १६ ) 


में सहीयां हरख वधावो नेमकुंवर अवआसी हे खो ॥ 
एति पद सम्पुणम्‌ ॥ 
॥ देशी गोपीचंद रे ख्यात्लरी ॥ 
अजितजिएंदा मोरी अरजसुणि जो पुरोमन- 
मारी आसहेलोी ॥ अजि०॥१॥ आपवसो प्रजुमोक्त 
नगरमें। में इणजरत मऊारहलो ॥ अजि० ॥५॥ काझ्ष 
अनंत रोएकंडी तरु साघारण पामीहेलो॥ अजितण 
॥ ३॥ सुरनर तिरिवल्ली नरकतणीगत । पाभीहुपण 
हारबोढेलो ॥ अजित० ॥४॥ तुसमरथेप्रजुसु रतरुस- 
रिखो। जिणएसुतुऊने जाच्याहिलो ॥ अजितण्॥ ५॥ 
चुड्धिचंद करेप्रजुविनती दीजोे। सुखनावासद्लो ॥ 
अजित जिएंदामोरी अरजस णीजो | पुरोमनमारी 
आसहेलो ॥६॥ इति पंदम संपूणम्‌ ॥ 


॥ देशी फुल्नफमी रे गीतरी ॥ 
श्री जिनभेटिये जीहोके ज़ विजनभेटो चित ल्गा- 
यके ज्युं सरसी सघता काज ॥ श्री जिन ०॥ जविण मा- 
झूदेशके मध्यमें एतो जेशलमेरु सुथान ॥ श्री जिनण॥ 
॥१॥ जवि०ए संघवीसेठ बहुफणा शुत्ष पटवादेशे प्र- 
सिद्ध॥ श्री जिनण। जवि० रतनपुरी रल्लीयामणी एतो 


( २६ ) 
चने ताव ॥ श्रीजिन०व२६ ॥ तवि* पटथरुबारा 
कोसकी प्रदक्षणा ढीनी दोय ॥ श्री ज्ञिनणव भत्रि० 
यात्रा कीनी सहुजुगतिमु मनमारी पुरी आस।॥श्री 
ज्िन० ॥ २७ ॥ जबि"० त्िनय वत ठेखो विदर्णीजी 
उमगय कुबर हे नाम॥ श्री जिन ० ॥ ज्षत्रि० सयदध- 
गणी से सत्तर पोष क्रष्ण पच्रमी गुरचार ॥ श्री 
ज्ञिन० ॥ १७ ॥ जवि० बूझ्धिचठ यात्रा करी सन 
आएंड ढप अपार ॥ श्रीजिन जेटीयेजीदो के 
ज़विजन लेटों चित सगाय ॥ १२० ॥ एनि पढ 
सपूर्णम्‌॥ 
दि | ि् रि «अप डि 
॥ सहियांए नेमिश्वर वनडे नगिर 

नारीजातां राखल्लीजों इणचाद्यमे ॥ 

सहियाए शमिय ऊरासिनराज चदाप्रतु 
चित वस्पांदसे रतनपुरीम गटियाहेलों सहियाए 
श्मिय ऊराजिनराज चदाप्रत्ध चित्त वस्याद्ेलो 
॥ १॥ दक्षिणयामर पाशजीदेसे। सदि० मनमोहन 
मद्ागज डेस्या दरखेट्योदेलो ठेग्याण् सद्ण्वाशा 
चोपीलस जिनगननीदेखो सद्दि- सेयासारे हमे 
पूज्ो पढ सायती देखोपूजो० सहिन अमीण् ३॥ 


(५० ) 


गोतम गणधर नित नमोढेलो सह्ि० लबव्धितणा 
पेडार प्रेमन कामनाढेलो पूरण सहि० अमी ० 
॥ ४ ॥ आवबू ने गिरनारजीहेलो सहिण० सिद्धगिरि 
महाराज जावनित्य चटियेहली स्रावण सहिण् 
अमीएण ॥ ५ ॥ अष्टापद आदेनसुंहेला सहिण् 
समेत शिखर सुखकार वीसेजिनवंदियहलो 
बीसण० सहि० असी०॥ ६ ॥ ससोवसरणर चनारची 
हेलो सहि* त्रिगझे श्री जिनराज देव प्रछुद्शना 
हेलो देव" सहि० अमी० ॥ ७॥ विजय यक्षलू 
कुटिडिवी हेलो सहि० गोसुख यक्षसुहाय गजे- 
न्यू चढ्यातिहां हेलो गजेण सहिण०् अमी० ॥ ७ ॥ 
साशणदेव सदानसु हेलो सहिण शत्रुजे गिरिसि- 
णगार चक्रेश्वरी सातजीढेलो चक्रे०ण्सहि० अमी 
॥ ९ ॥ क्षेत्रपाल कालागोराहेली सहि० चेरतर 
वीरचूपाल् संकट सबचूरे हेलो संकण सहि० 
अमी० ॥ १२० ॥ श्रीसदगुरुने सदानसमुं हेलो 
सहि० दत्तसूरि श्वर देव म्रती महाराज की 
हेलो झुर० सहि०् अमी० ॥ ११॥ कुशलकरण 
कुशलेश्वरु ढेलो सहि० निरधारयां आधार 
वंठित फलपूरवे ढेलो सहि० अमी०ए ॥ १५॥ 


( १७ ) 


मालवढेशे जाए ॥ श्रीजिन ० ॥श॥ ज़वि० पूनमचढ' 
ठीपचठजी सोज्ागसल ने चांद | श्री जिन०॥ जतिण०् 
चाठमल राय केशरी सुतपुरणकल्लाप्रवीण | श्री जिन० 
॥शाज्नवि० चांदमक्षज्ञाय्योचणु आणदकुवरने फूल॥ 
श्री जिन० ॥ भवि० आए ज्ञावलटियों अब जेट 
श्री गिरि राय ॥ श्री जिन०॥ ४ ॥ जविणए केशरीमल 
माझोतने तव मेल्यों अहमठाबाद ॥ श्री जिनण० ॥ 
ज्वि०्क्रपामानिमद्धाराजन विनती करवाने काज ॥ 
श्री जिन० ॥ ५॥ ज़वि० आणद लिनी आखमी 
मेरे दूध घीरतका त्याग श्री जिन० ॥ ज्वि० गुरु 
उपयोगी गुणेभरथ्रा जब देख्यो लात अपार ॥ 
श्रीज्षिन० ॥ ६ ॥ जवि० सिद्ध केत्र जेटण जणी 
तब विद्वार कियो ततकाल ॥ श्री जिन० ॥ ज्बिए 
ग्ास नगरपुर विचरता साथे समुदाय सवयोग ॥ 
श्री जिन० ॥ 9 ॥ जवबि० सवेगी सुनिवर जला 
गुरु करे धर्म व्योपार ॥ श्री जिन ० ॥ जवि० जीव- 
ठया पाक्षे सदा फिरसयस सत्तर प्रकार 0 श्री जिन ० 
॥०७॥ जवि० बोरे ज्ेदे तप तपे देखो एसे आअणगार॥ 
श्रीजिन०॥ जवि० पालीताणे पधारिया जब जेव्या 
श्री गिरिराय ॥ श्रीजिन० ॥ ६ ॥ ज्ञवि० 


( ८ ) 


आएंद अति ढर्पे करी आव्या दरशणके काज ॥ 
श्रीजिनण्।ा जवि० सुदि आशादत्रयोदशी शुत्ललश्न 
लियो तिदां साजञ॥ श्री जिन ० ॥१ण। जत्रिए गुरु सुख 
क्लान सुणी करी चोमासो दीनो ठाय ॥ श्री जिन० ॥ 
जवि० जगवती सूत्र शुरु करयो शुरु शब्रुजे महात्तम 
साथ ॥ श्री जिन ० ॥ ज्ञवि० सतके सतके पूजा करी 
रुपेया निन्नी मोहर ॥ श्री जिन ० ॥२१॥ जविण् आएंद 
तपस्या छणीपरे छग्यारे ने वली आठ ।॥ श्री जिनण ॥ 
ज़वि० छठ अठ घादश सहु करबा शुलदीनो सुपात्रे 
दान ॥ श्रीज़िनएण ॥ १५ ॥ जवि० आखिन स॒ुदि 
दशमी दिने शुरु कीनो तप डपधान ॥ श्री ज़िन० ॥ 
ज़वि० नव श्रावकन श्र विका मिल गुणती मे गुणसह्ठ 
॥ श्री ज़िन ० ॥ १३॥ जवि० पूजान प्रजावना नित्य 
जोजन जक्ति विशेष॥ श्री ज्ञिन० ॥ सवि० वरघोमा 
रथयात्रा अटष्ठाए महोत्सव कीध ॥ श्री जिन० ॥१७॥ 
जधिण नवकारसी नेतो फिसर्मा सवि जीस्या 
अतिहरषेह ॥ श्री ज्ञिनण। भविण् माला पहरी मोदसुं 
पचावना गिन्नी अधे॥ श्री जिन० ॥ १५ ॥ ज्वि० 

पोथी पूजी क्वानरी शुरू शास्त्र तणे परमाण ॥ श्री 

जिन० ॥ जवि० गुरु सवा साचेमने करें दिन १ 


(१७) 


सालबढेरो जाण ॥ श्रीजिन० ॥श। ज्ञवि० पूनमचेद्‌ 
दीपचढजी सोत्ञागम॒त्त ने चांद ॥ श्री जिन०॥ ज़वि० 
चांदमल राय केशरी सुतपुरणकलाप्रवीण ॥ श्री जिन० 
(शाजविण्चांदमलजाय्योजणु आणदकुवरने फूल॥ 
श्री जिन० ॥ भवि० आएद ज्ञावडलटियों अब जेदू 
श्री मिरि राय ॥ श्री जिन०॥ ४ ॥ जवि० केशरीमल 
मांसोतन तव मेब्यो अहमदाबाढ ॥ श्री ज़िन० ॥ 
जवि०ऋपामुनिमहाराजने विनती करवाने काज ॥ 
श्री अ्िन० ॥ ५॥ ज्विण आएद लिनी आखसी 
मेरे दूध घीरतका त्याग श्रीजित० ॥ जवि* भुरु 
जपयोगी गुणेभरथा जब देख्यो लात अपार ॥ 
श्रीजिन० ॥ ६ ॥ ज्वि० सिद्ध केत्र जेटण जणी 
तब विदार कियो नतकाल ॥ श्रीजिन० ॥ ज़ञबिए 
गञम नगरपुर विचरता साथे समुदाय सवयोग ॥ 
श्री ज्ञिन० ॥ ७॥ ज्ञवि" सवेगी मुनिवर जला 
गुरु करे धर्म व्योपार ॥ श्रीजिन० ॥ ज्वि० जीव- 
दया पाले सदा फिरसयमस सत्तर प्रकार ॥ श्री जिन ० 
॥७॥ ज्ञवि० बोरे जेदे तप तपे देखो एसे अणगार॥ 
श्री ज़िन०॥ नत्रि० पालीताणे पधारिया जब भषेव्या 
श्री गिरिराय ॥ श्रीजिनण्व & ॥ जविण० 


( रैंप ) 


आएंद अति ढर्षे करी आव्या दरशणके काज ॥| 
श्री ज़िन०॥ जवि० सुदि आशाइत्रयादशी शुत्ललन्न 
लियो निहां साज॥ श्री जिन ० ॥१०। चत्रि० गुरु मुख 
झान सुणी करी चामासो दीना वाय ॥ श्री जिन० ॥ 
जवि० जगवती सूत्र शुरु करयो गुरु शत्रुजे मद्ात्तम 
साथ ॥ श्री जिन ० ॥ ज्वि० सतके सतके पूजा करी 
रुपेया गिन्नी मोहर॥ श्री जिन ० ॥१२१॥ जवि० आएंद 
तपस्या उणीपरे एग्यारे ने वली आठ ॥ श्री जिनण० ॥ 
जसवि० छठ अठ छाद्श सहु करया शुल्नदीनो सुपात्रे 
दान ॥ श्री जिनए ॥ २५ ॥ जति० आखिन सुद्ि 
दशमी दिने शुरु कीनो तप उपधान ॥ श्री जिन० ॥ 
ज़वि० नव श्रावकने श्राविका मिल गुणती भ॑ गुणसट्ठ 
॥ श्री ज़िन ० ॥ १३॥ ज्वि० पुजान प्रज्ावना नित्य 
जोजन ज्ञक्ति विशेष ॥ श्री जिन ० ॥ सवि० वरघोमा 
रथयात्रा अद्दवाए महोत्सव कीच ॥ श्री जिनण् ॥रणा। 
ज़विण नवकारसी नेतो फिस्मो सवि जीसम्या 
अतिहरपेद ॥ श्री ज़िनणा। सविण् साला पहरी मोदस्‌ं 
प्रजावना गिन्नी अर्थ ॥ श्री जिन० ॥ १४५ ॥ ज्ञवि० 
पोथी पूजी ज्ञानरी शुरू शास्त्र तणे परमाण ॥ श्री 
जिन० ॥ जवि० गुरु सवा साचेमने करें दिन १ 


( १६ ) 
चेन ज्ञाव ॥ श्रीजञिन०॥२६ ॥ जबि० पटअरुवारा 
कोसकी प्रदक्षणा ढीनी ढोय ॥ श्री जिन० ॥ भवि० 
यात्रा कीनी सहुजुगतिसु मनमारी पुरी आस।॥श्री 
जिन०॥ २8 ॥ ज़वि० विनय वत ठेखो विदणीजी 
जमराव कुवर हे नाम॥ श्री जिन ० ॥ जबि० सया- 
गणी से सतरे पोष कृष्ण पचमी गुरुवार ॥ श्री 
ज्िन० ॥ १० ॥ जविण० बृछिचिद यात्रा करी मन 
आएंद' हप अपार ॥ श्रीजिन जटीयेजीढो के 
जविजन लेटो चित गाय ॥ १ए ॥ छति पढ 
सपूर्णम्‌ ॥ 
ह् +_ अर | ४००५ कप दि 
॥ सहियांए नेसिश्वर वनडे नेगिर 

नारीजातां राखलीजो इणचाद्षसे ॥ 

सहियाए अमिय ऊराजिनराज चढाप्रज्ु 
चित वस्पाहेला रतनपुरीमे भेटियाहेलो सहियाए 
आअमिय ऊराजिनराज चदाप्रज्ठ चित्त वस्याहेलो 
॥ १ ॥ दक्षिणवासे पाशजीढेले सहि० मनमोहन 
महाराज ठेरया हरखेहियोहेलो ठेरया० सहि०॥श। 
चोवीस नभिनराजनीहेलो सदहि- सेवासारे हमेश 
पूजो पढ मावती हेलो पूजोण सहि० अमी०ण्वा ३॥ 


का अ, 


सोतम गणधर नित नमोहेलो सदह्ि० लव्धितणा 
जंडार प्रेमन कामनाहेलो पुरण सहिण० अमी*« 
॥ ४ ॥ आवू ने गिरनारजीदेलो सदहिण० सिद्धगिरि 
सदहाराज जाचनित्य जेटियेदला भाव० सदहि० 
असीएण ॥ ५ ॥ अप्टापद आदेनसुंहलो सहि० 
समेत शिखर सुखकार वीसजिनवंदियदला 
वीस० सहि० अमी०॥ ६॥ समोवसरणर चनारची 
हेलो सहि* त्रिगरे श्री ज़िनराज देव प्रजुदेशना 
हेलो देवे० सहि०ण अमी० ॥ 9 ॥ विजय यक्ततृ 
कुटि्दिवी हेलो सहि० गोंसुख यक्तसुहाय गजे- 
न्द चढ्यातिहां ढलो गजेण सहिण० अमी ० ॥ ० ॥ 
साशणदेव सदानसु हेलो सहिण० शर्नुजे गिरिसि- 
णगार चक्रेश्वरी मातजीढेलो चक्रे० सहि० अमी 
॥ ९ ॥ क्षेतअपाल काल्लागोराहलो सहि० जेरव 
वीरजूपाल संकट सवचूरे हेलों संक" सहि० 
अमी० ॥ १० ॥ श्रीसदगुरुन सदानमुं हेलो 
सहि० दत्तसूरि श्वर देव सूरती महाराज की 
हेलो मसुरण सहि० अमी० ॥ ११॥ कुशलकरण 
कुशलेखरु ढेलो सहि० निरधारयां आधार 
वेठित फलपूरवे हलो सहि० अमी०ए ॥ १५ ॥ 


(११ ) 
मब्स्थितिमजवृत् छे हेलो सहि० देख्यां हृपशपार 
चगीच के मध्यमे देखो बगी० सहिण्झसी + ॥ रद ॥ 
बृद्धिचद की वीनती हेलो सहि" साधमास 
सुदी दूज पाटमद्वोत्सव दिने ढेलो सह्ि० 
शमी ० ॥ २४॥ पति पढ सपूर्णमू 0 , 
॥ क्लावनी राजुब्की ॥ 

क्यो गये छांझागिरनार मरे जरतारवढ़ीं हमजायें । 
'दागया मुब्कमे सोर नेमराज्ुलको व्याने आवबे ॥ 
क्या सजी रगीलीजान ठेख सुरइन्दर खुशहोजावे। 
सज २ सोक्षा शिणगार सबी नरनारठेखने पहुचे। 
तोरणके पास पशु छ खपाबे सोरमचावे ॥ ऊुल ॥ प- 
शुवांकीदयाविचारी तबछांमीराजुलनारी | वे जाय 
चढेगिरनारी कदेजननी । तुऊफो पति सुरमा सती 
अवरपरणाडे॥ क्यों ण।श। आग्याठे सुफको मात मेरी - 
लो नेमनाथसे लागी।जननीपरणु नही ओर मेराप- 
ति नेमनाथद्े सागी। जोगन वनजाबुं आज मिले 
महाराज नेमवेरागी । आग्या ढीनी मुऊमात सखी 
सदसातदई वम्न्नागी॥ छुछ ॥ अब किस्मत खुली 
डूसारी जगवतने विपतविडारी । मे हुछजगतसे न्या- 
री अवमिलेपति ज़गवान । सरे सबवकास येही दम- 


( शश ) 


चांवे। क्यों णाशा जोगनका रूप लिया घार शिरकी स- 
वीक्षटी लोचकर माली | कपसृ पहनेलेदली वहांसे- 
चलीसती मतवाली । मुखपत्ती फोलीदाथ चगबमे 
ओघा डमरवाली । रस्तेमे चारीस हुई ज्ञीजती गि- 
रनारीको चाली ॥ ऊुल् ॥ सवसखि विछुसृगछवांही से 
गिरनारीपर आई। फिरगए गुफाके सांदी तनसे खता- 
रकर चीर। निंचोडे नी र, खड़ी सुकलावे ॥ क्योंण ॥श॥ 
वो डसीगुफाके वीच खड्ातोरहनेसी ध्यान लगाये। 
राजुलपेनद्ीया चीरदेखकर रहनेमी ललचाये ॥ उन- 
दीया काउसग्ग छोड़कास रिपु खनको आनसताये। 
वोपढुतापास फेरराजुछयह वचनसुनाय ॥ ऊुल ॥ ह- 
स्ति कीतजअसवारीक्यों खरकीआपधिचारी । तुं ढो- 
डमुक्तिसीनारी खलके खाबे अग्यान पाय पकवान 
नही सरमावरे ॥ क्यों ० ॥७॥ फिर रहनेमी युं कहे सुनो- . 
सतवंती वचनहमरा । ये रिगता शीलपढाम ग्यान 

खंबेका दीया सहारा । में ज़वसागर के वीचडूबता 

राजुल मुऊफेनिकला । तेरीमंहिमा कहियनजाय स- 

ती तें जादवकुलको तारा॥ऊुल। फिरयेही सता डपा- 

या दोनोवहांसे उठध्याया। फिरनेमनाथ पा आया 

दॉसिल सुरादढागई दिक्कादोडलई पज्भगुण गावे ॥ 


/ श्३ ) 


वयों० ॥०॥ सबसे पढ़ले मद्वाराज गये रहनेमी शिव- 
केमांदी | चोपन दिन पहली नेमनाथके गजुलमु- 
क्ति पा5 । पीछे पहुचे लगवान जोतमे सबकी जो- 
तीसमा5। करमाकी वेसी काटह॒ने थिर अचलनम्के 
माहि, ॥ ऊल्ल ॥ करमाकी धूललरा$ बेगया मुक्तिके- 
मांदि, यों जिनआगममे गाएवेगये कालसे जीत 
करमगये बीत परमसुखपात्रे ॥ क्यो ०।६॥ जन्नी से एक- 
ताक्षीस कायेसाल खुबदरसाया। ज्ञाउवादेवुस्पत्ति- 
वार अष्टमी पाल्षी मायचणाया। जी नारनोखट़े वत्न 
हमारा जन्मस्थान वताया। जी जातीअगरवाह्न म- 
ढाजन उत्तमठढ कथगाया ॥ ऊुल ॥ योंशिवचन्द 
यति वखाण छउस्फीरगत पढ़चाए कोशचात्रकबु द्धिवाने 
पशुत्राकी रक्काकरीमुक्तिजो वरीसी कोध्याबे ॥ क्यों ० 
॥ ७ ॥ छति पढ सपूर्णम्‌ ॥ 


॥ राग जेरवी ॥ 
क्यों समजावे मद्तारी में नेमनाथकी 
प्यारी रे ॥ क्यो १ दुजो चर हमको नही चहोये में 
सतवती नारी॥ क्यों०॥९॥ अधव्यादीकर ठांड गये 
हे कुछ नही वात विचारी ॥ क्यों १॥ दिननही चेन 
रेननद्ी निया लागत बुरी अटारी ॥ क्यों ०॥३॥ जैसे 


( २४ 9) 


जलबिन मरत माछली सो गत हाछ हमार ॥ क्यों ० 
॥ ४॥ जर जेवर पोशाक त्याग दिय सन वेराग्य 
घारी ॥ क्यों ० ॥०॥ पढिन चंदली चीर चलीहे वन 
जोगन मतवारी ॥ क्यों" ॥ ६॥ शिवचेद कद उन 
एक न मानी जाय चढी गिरनारी ॥ क्‍्यों० ॥ ६॥ 
छति पद संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ रागसार ताल दादरा ॥ 

नाथमेरी तुम से ले क्षणी वामासुत सदाराज 
ध्याज मेरी तुमसे ले लगी ॥ पढ्लितो अक्ान रह्यो 
मरी कुसता बुद्धि ठगी | फिर सतगुरु ने कान व- 
तायो किसमत आन जगी ॥ नाथ० ॥१॥ पन्ना वरण 
सहखफण शिरपर देखत विपदाजगी | शिवचदकठढे 
साझृदों पद | जुमतामोरीतगी ॥ नाथ० ॥ १॥ 
॥ एति पढे संपूर्णस ॥ 

॥ राग-कब्याण ताह्ष ३॥ 

ऊख हरण सुखदेन ए सरतरु आदि जिएं- 
दको जिया जजरे ॥ झुःख० ॥ तिब्र करमसे निपट 


कपट तर अचतु खतर कपट तजर ॥ उ'ख ० ॥ ९१ ॥ 
पुन्धय जागस तु घन्नपायों दरश तरस त कर अजर ॥! 


उःखण ॥ २१॥ तु दवा सें करुं तोरी सवा तुम हाथे 


( श्प ) 


अब मारी लजर ॥ झु खण॥ ३॥ रामने तारो 
शअरजी धारो में प्चुजी तुम पय रजरे ॥ झु.ख० 
॥ ४ ॥ 5ति पढ सपृर्णम्‌ ॥ 


॥ देशी-हरिने कुटीया ब० रामायण 
ताल्न केरवा ॥ 


बिरथा जनम हंसा काएफोरे खो5 ॥ वि० ॥ 
विरथा जनम इंसा काएकु खो5॥ सग चले ना को$ 
ध्याखिर विरीया चलेगारे पाप पुएय हसा साथेरें 
ठो5॥ बि० ॥३॥ मात तात अरु ज्ञात तुम्दारे सगे 
सम्बन्धी सो5 ॥ उन तबिरिया को$ आमोन अधि 
जिनजीरो धमरे हूसा सगढ़ो5 ॥ वि० ॥ २५ ॥ सगे 
सम्बधी न्याती गोती अपने स्वारथ रो5॥ तेरे स्वार्थ 
कोऊना रोपरे स्पाग्थकी थ्रप्रीतसगा5 ॥ बि० ॥३॥ 
हूसा अझ्कानी तोजना चेते चार २ क्यो जो5॥ कारी 
कब्र उजरी न द्ोपरे वार श्पवरप घो5॥ जि ० ॥8॥ 
फर्मसस चिहगतीमें भटके श॒ुझ श्रद्धा न हो5॥ 
यतिराम-थय सर्णो हेरी देवानिरजन मेनरे जो5 ॥ 
वि० ॥ ध्‌ ॥ छनि पढ सपृणम्‌ ॥ 


( १६ ) 
॥ कव्वाली ताहब्पमाद ॥ 


अगरहम वेतमा दोतेता चेतनकी खम्गा करत। क- 
दम सुच तीर काविल्केफपटगढ़ वीचदिलधरते १॥ 
(तिला खुर वान करडारुं कदमके'नुरपरसुखसे॥ न- 
खाकी रोशनी अयसीतुलीखुरसदरूरुखस १ ॥ 
अनवहेपास जाखुदके करत जो बन्द्‌गी हररोज । 
तिनोकेजानपरवारुं सकक्ष जरजान अपनाखोय ५ ॥ 
अरजमेरी कवुलणादिल परम विश्वासजगमिल्षज । 
जरूकहो जवोदधिविचस, रहेजोदाशडरमध्वकी, 
५ ॥ छति पढ़ संपूर्णम्‌ ॥ 


॥ मात्रकोष दोहा, ताल त्रिताल ॥ 

मयाकर मेरेपर अयवद्धसान तेरानामलेतीढे 

सारी जहान॥ म ० ॥ १॥ जसतेरादु नियासे मशहुरदे 

अद्वारा दोषनसे तुहीदुरहे ॥ म० ॥ १५॥ अवलमेहे 

आदम आखिरमे तुहीं निरंजननिराकारसव- 
तुहीतुंही, ॥ सण० ॥ ३ ॥ छति पद संपू्णस ॥ 

॥ जंगल्लो ताल्न केरवो ॥ 
बावाप्रजुपाश्वनके तनपर सोहे आडीअड्री- 
या। ओगियाही राकी करवाए .मुखमल्ल कपद्ापे जमु- 


( शव ) 


वाह । चुटीजात ज्ञांतनिकसाई रुपियासवालक्ललग- 
वाह। रतनजअंस बाप अगीया॥ वा० ॥ १॥ मस्तक बि- 
चमुगटमनमोढे । कुदलफानामे हृदसोवे। ही रूकी - 
हीरवाजुबधवांडे | प्रज्ुगुणपारनपावेकोये । रतनजसू- 
वाईआअगिया ॥ वा० ॥ ५॥ खरु अधिकु पुनम 
चंद आये । जात्नु तणा वहब्चन्दपुजतपावे। सन आ- 
णद काटो सेवकनाकम फद्‌। रतनजमरूबाई अगि- 
या ॥ चा० ॥ ३ ॥ एति पढ सपूर्णम्‌ ॥ 


॥ देशी पीयापर घरमति ० 
ताब्न केरवा ॥ 


चंझपनु तारोतो सहीरी ॥ चें ०] तुमशरणागत्त 
आयो चेद्धप्रचु ॥ ता० ॥ रतल्लामनग्रमेंसोहतारी । 
लद्दमणानद जिनराज। निरखी मनहरखित जयोरी । 
चन्ध्वदन _ज़काज ॥ च० ॥ १॥ तख्तुनशीनजिन 
चडठपरनुरी शोजावरणीनजाय | घससुकमप्रचुअग- 
कोरी चरचु चित्ततगाय ॥ चण्शश। दघिसुता अरु क- 
मलरिपरी तासुनामप्रशुदाश । युगकरणोमी विनवे 
तुम टारोनवछुः खफास ॥ च०॥ ३ ॥ छति पद 
सपुणम्‌॥ 


( श्0 ) 
॥ दादा साहेव के स्तवन । 


॥ सदगुरुरायमार। अरज सण्णीज-. मापर म- 
ह्रिकरीजे हेले ॥ टेर ॥ रतनप्रीमें मंदिरतिद्ारो 
फुलरढ गुल क्यारीदेलो॥ सद्‌ ० ॥ १ ॥ श्री जिनद- 
चसू रिश्वरसाढ़े मुरती सोहन गारीहेला ॥ सद॒० २॥ 
आसपास गुरु चरण विराजे दत्तकुशल गरुदवा 
हला ॥ सद० ॥ ३ ॥अदजत बेदी जालीकी छवि 
जपर कक्षश सानरी हेलो ॥ सद० ॥ ४॥ झानसे- 
सारगुरुदव कोथाप्पो रुपकुंवरने फूल हेलो ॥ सद० 
॥ ५ ॥ रायकशरीसिहसुतसोहे तसुत्ाय्यीजमराव 
हला ॥ सद०ण ॥ ६॥ जेनरनारी छउकचितध्यावे- 
मनवं छितफलपावे हेलो ॥ सद्‌ ० | 3 ॥ बृद्धिरतनको 


चरण चितव सियो जिममुक्ताफलढंस हेलो ॥ सद०॥ 
॥ ७॥ एति पद संपूर्ण ॥ 


॥ कब्याशा त्रितात्म ॥ 


गुरु दवदयाला गुरु प्रतिपाला गरु देवन 
ऊंवन्दनार ॥ द ० ॥ अग्यान रजनी गरु ने सिटाई 
उदयाग्य।न मांये चंदनारे॥ दे ० ॥ ५ ॥ मिथ्या बंधन 
जाधकुगुरुने सतगरु तोरू सब फदनार ॥ द०॥ ५॥ 


(५६ ) 
समऊकित सुरमों मारे नयन मे, सारधो देचजिनंद- 
नारे ॥दे०॥३॥ एसे सदगुरु सद्ायकरो मेरे, वाहम- 
डे बिके नदमारे॥ ठ०॥9॥ श्री सदगुरुके चरण कमल 
में, समकी होजो नित्यवदनारे ॥ढे० ॥५॥ छति पढ' 
सपूर्णम्‌ ॥ 


॥ राग जंगक्ला ताक्व केरवा ॥ 

गुरु चरशपे चासो माला फूलकी जी । गुरुफे 
गुहली करानी तदूलकीज्ी । आये नर नारी के 
साथ । प॒जे जोमी दोन द्वाथ ॥ गुरुव्धाठो जगपति 
नाथ। गुरुपादकाबनीठ अमोलकी जी ॥ गुरुण॥ १ ॥ 
गरु राजशेर जसाए। थाने सारी छनिया जाए ॥ थुम्त 
राजत हे अमराणे । एतो एमेफी शोत्ना मेरु चलसी 
जी ॥ गुरु० ॥१॥ गुरुमें देस्यो ठश तिहारो॥ तब से 
पघगदयो पुन्प दृजारो॥ अवब ते खुलियो जाग्य दृमारो। 
में चक्ती हारी जाबु गुरुपम घुलकीजी ॥ गुरुण ॥ 3 ॥ 
मेरी बढना धआआप स्वीफारो । मोंको जेसे वणे तेस 
तारो। पिरुद हे तारण त्ण तिहारो। राममागे छे 
साफी जुलकीजी ॥ गुरु ॥8॥ छति पढ सपूर्णम्‌ ॥ 


वन नी अनन अननन 


( ३० ) 
॥ राग मार ताबदादरा ॥ 


दादा जिनदत्तएुउरि महिसापरि सहियल्ष- 
भेगुरुराज ॥ कर दुमे ति दूरि मिथ्यस्वचूरि सूरियखरां 
शिरताज ॥ दादा० ॥ वाहरुडेमाता वांठिगताता 
कुलमें प्रगटे गुरुतान ॥ बन्चभसु रिके वद्धज् तुसगुरु 
जिनमतकेहो जान। प्रगट पुन्य अकूरी | मन स० ॥ह॥। 
शोज्ञाफज्षानी जय १ वानी बोले सकल जहान ॥ 
गुणठत्रोस सोढे अतिशय जगो 2 शुम्भवान ॥ 
समरजां हाजर हजुरी॥ स० म० ॥श।| वावीश जोधा 
सवकारोध्या चार चोर वसकीद्ध ॥ दशविध धम्मकुं 
घारण करके आचारज पदली>्ध॥ वजजसकीतूरी ॥ 
सण० स० ॥श। मेरे सहायक गच्छके नायक ज्ञीडृके 
सेजणहार ॥ रामकहुतहेसेवाचहतेह चरणनपर 
जाजंबार। सारमोरी लहोरी ॥ मण्सण् व एति 
पद संगृर्णम्‌ ॥ 

॥ कब्बाली ताल्घमात्न ॥ 


गुरु सम को नहीजग सें यही हम दिलमें 
ठायाह। गुरुसहा राज-ए कह | रा हमाने खाज पायाहे। 
शुरुक। कते हे वंदगी उसीसे हमको नफाहे छठाते 


( ह१ ) 
शिरप सब हुकूमा गुरुन जो फरमाया हे। इसीसे 
हमको हे छजत भला सब जग चोलेंगे। सन 
खबरांगे खुशीकी दुसमणां सब सरमायादे । गुरुकी 
हे सहरवानी जिनठवानीफों सच जानी । तजेगे 
गुरु अग्यानी वे इब्मांकु जरमसाया है। गुरुके चरणां 
में परकर सवबी हम पाप खोबेगे। रामजपता कुश- 
ल गुरुका जसीकी छत्र छाया है ॥ छति पठ सपूर्णम्‌॥ 


॥ राग छिक्ोटी ताल केरवा ॥ 

गुरु ठेबहे क्वानकी ज्योति३ मोतिसमरेलजास 
॥गुरुण। वाठिंग नठा-ए-वदा-सुरढा तुमकी १ राम 
रांणा तुमदाश ॥गु०॥।१॥ गुरु भ्यानी की वानी सुहानी 
हमको सुएयो हुवे हप उदल्चास॥ गु० 0५ दाश जवा- 
रोनिहारे कर धारे तुस्‍्ने पूरी सहुनी आश. ॥ गुण्॥३॥ 
गुरु बहढ्यां की धुष्या श हसरश्या निश दिन 
२ ठुर हुवे दुख त्रास ॥गु० ॥४॥ सोहे सुरतमुरत 
पुरत श मनके चित्त रामकी पूरो आश ॥गुण ॥५॥। 
इति पढ सपूर्णम्‌। 


॥ राग धनाश्री तीनताब्ष ॥ 


गुरु चरऐ ललचाना मेरातो मन । स्याद 


( ३४५ ) 


बाद मतके गुरु ग्यानी। वानी अम्नत समाना, 
॥ सण० | १ 0 कृगझ कुदेव कुधस्मकघरस। अन- 
ता काल्वसाना ॥ म० ॥१५॥ दापश्रठारा रहित- 
जो देवा । परतिकृहमकाबताना ॥ म० ॥श॥। जिनें- 
झवानी जब श्रवन नीसुनी। साचऊझुंठ दूसजाना ॥ 

में ॥ ० ॥ अबमे चेत गया कुगरुसे | सतगुरु वन 
लगवाना ॥ मे० ॥ ० ॥ एसे गुरुको सं वारी १ जाड- 
रामदाशयशगाना ॥ में ॥६॥ झाते पढ सपुर्णम।॥। 


॥ राग धनाश्री त्रिताल ॥ 
सत्त गरु मेरे सन जाया। देखारीमाए स० | चरण 
पाझछका छाठलत साव। सेवतसुरनरराया॥ देण्वर?॥ 
चंद सरि पट घरसवत।सूर लविजन के सन जाया 
॥दे०॥ १५॥ परचा पुरणएस सदगुरु। पुन्यद्यस 
पाया ॥ दे० ॥ ३॥ दासरामकरे विनती नित | यश 
सदगरुकामेगाया । दे* ॥ ४ ॥ इति पढ सपृणम्‌ ॥ 


।ज्ञावणी लंबी रंगतकी ताब् केरवा॥ 

दादा साहेव जिनचेदसारंदका दरशण 
नित्य करणा चहिय ॥ खूब ध्यान लगाक अज 
निज, कारजकी करणा चहिये॥ १॥ मृग मद केशर 


( ३३ ) 


कपूर मिलाके अम्बर फिर घसणा चढहिये॥ निज 
शुद्ध जावसे गुरुका चरण कमल पूजना चहिये 
॥५॥ जा5 तुरी मचकुडमालती चली मोतीया 
चहिये॥ वो ठसनाकेतकी चवेलो एस्फ पच जोगीया 
चहिये ॥३॥ मोल गुलाब सेचती ज॒5 कठेचवमा- 
जर चहिये ॥ फूल हस हजारा मनोहर चरणोपर 
धरणा चहिये॥४ ॥ शाहन्शाह सुलतान दिल्लीपका 
प्रति बोधक येहि कहिये ॥ जिन सिद्धसुरिक परस 
गुरु समणिधारोरटणा चाहिये॥ ०॥ इति पठ सपूर्णम॥ 


॥ देशी पियापर घरमतजा॥ 
॥ ताह्न केरवा ॥ 


निपट सन वरसतगुरु को ध्यान ॥ नि०॥ बथा 
जनममतद्ार ॥ नि० ॥ दा सतगुरुफे चरणशरण 
थी पावे पूरण ग्यान उच्तम जन अरु साधु सगतथी 
बंधे चागुणोमान ॥ नि० ॥ १ सुरपती खग पति ओर 
गुनरपनि धरेगुरु शिसआाण॥ मुद् ध्यजान जो याको 
घुसे थाये बहु हेराए॥ नि०॥ २॥ टीन दयाक्ष दया 
निधो स्वामी आप वछ्ततिदान ॥ कुगल कुशलप्‌ 
सम(ण टद्रठम हटयफमल विच आण॥ नि०॥ ३ ॥ 


( ३४ ) 
गुरु श सब जगत पूकारे राखकुछ नही ज्ञान ॥ 
जत्तमगुरु जिनसिझसूरिंदके कुशल कुशल पढे 
चान ॥ नि० ॥ ४॥ छति पद संपृ्म्‌ ॥ 


॥ राग कब्बाल्नी ताब केरवा ॥ 

करु गुरु अज तुमसती जरासणल्ल तो क्‍या 
हांगा । तुस्हारु वीद सुंणीने आयोवमतीर गरु 
राजन। सु ना तुम त्रिन आधार ओरे ज्टकंतो 
क्या हागा। मरे अवगुण निहारोना जो हो अबगुण 
कमा कोज। हवे इक सश तुमहेरा चरण रखकझेंतो 
क्या हागा। कहे करजोड करो परशन यहि गुरु 
अज तुमसती । रहु तुम्त ध्यान निशदोहमां अजर 
लद्ी लता क्‍या होगा ॥ पति पद संप्णम ॥ 


॥ चाल अशवारीकी ताब दीपचंदी ॥ 
कुशलगुरु निरखणदो अशवारी । तेरीअद््ञत 
काति अपार। ॥ कु०॥ तोरी चरणकमलब लिहारी ॥ 
कुशलगुरु निरखणदोछिब ज्ञारी ॥ कु० ॥ चोवा १ 
चंदन आर अरगजा | शगमदमहेक अपारी ॥ औ- 
रजुलाबकेतकी | चंपक फूलरहीगुलक्यारो ॥ कुणार।॥ 
उप चुवनको इन्य्जुवनढे। जिल मिलज्योति अपारी। 


€ शेप ) 


वंछित फलदायक वर लायक | सुरनामकलुखफारी ॥ 
कु०॥ १५॥ जछा १ जूपति थाहमचतहढ़े | हय गय 
त्तीडढजारी। राणागावसेठसेनापति। आवनहे अश- 
बारी । कु० ॥३॥ जरी सखमधुरधुनिवाजे। सुरना5 सु र- 
सारी | गावतढेके३ मधुर १ घुनि। सानु गगनमऊारी॥ 
कु० ॥७॥ गच्ठनायक जिनचझ्पटोघर। खरतरगच्छ- 
अबतारी | पद्मसूर्झा अरजो करतहे | कुशल्ष ए 
सुखकारी ॥ कुशरू० ॥ ५॥ छति पद सपूर्णम्‌ ॥ 


॥ देशी ढात्न कीयल्डी ॥ 


लेटनरे हो चालो सिद्धाचल गिरिनार, जाब 
त जिनवर-छार, तेरा ठुटत पाप अपार रे॥जेटनरे० 
॥ १॥ तन सन से जिनवर पढ परले, नाम जपे 
नवकार | पुजन कर पर ज्ञव को लाही लीजिये 
चार बारे ॥ जेटनरे० ॥ २ ॥ प्रत्यक्त परचा श्री आ- 
डिजिनेश्वर, नेम पु खरघार। पावत मोक्ष अमरपद 
प्राणी, आवागसन निवार ॥ जेटनरे० ॥ ३ ॥ दिन 
दिन अधिको कर जत्सव,उत्तम धरम विचार।साज 
समे नित जावना जावो, कर प्रज्ु चरनो सु प्यार 
॥ भेटनरेण ॥ ७ ॥ सबक तेजफवि की सुणजो, श्री 


( ३६ ) 


पारस गोडी पुकार।अठाएमद्ोत्सव झञानकी नक्ति, 
हो रही जय जयकाररे ॥ जटनरण० ॥ ५ ॥ ६ ति पद 
संपृणम्‌ ॥ 


॥ देशी डंकेम ॥ 

हां सदा नवपद जर ध्यावो, मिल्षकर प्रेम जावना 
जावो । अप्टमहात्सव जक्ति क्लानकी, कर फल 
पावोरे ॥ सदा० ॥ १॥ अतर समंधघ अमोल लगा 
अग पक्ताल अचल अवजिकाएे । केशर मसगमद 
चरच वरख से अंगी रचावारे ॥ सदाण् ॥ १॥ 
धूप घोर से मगन करीजे, धर्म काम में चित्त नित 
दीज | लीजे तनसन लगा, प्रश्भ दरशन को लावार 
॥ सदा० ॥ ३॥ समोसरण में प्रसु विराजे, शिरपर 
छत्र छटां हद छाजे | त्विजन सकल समाज जुक्ति 
कर, घरम वधावोरे ॥ सढा० ॥४॥ आज दुतिय 
पूजन दिन नीको,श्री गोली पारस प्रजुजीकों। तेज 
कवि कहे छुदय अटल आंनद सजावोरे ॥ सदा० 
॥ ०५॥ छति पद संपूर्णेम ॥ 


।देशी सिद्दा चल्ल गिरि परम सुहायो॥ 


सिद्धाचल गिरि परम सुहायो, ॥सिद्धाण।- सकल 


( रेप ) 


काम चित्त चायो॥ आदि खर अरिहंत विराजे,कर द्‌- 
शेन तन मन हरपायो ॥ सिद्धा० ॥१॥ चोवीसी जि- 
नगज मंदिर मे, लागत ठाठ सवायो ॥ छछ्घाठिक सुर 
आते फरसवा,ती रथ मोटो महात्म्य वधायो। सिछ्धा० 
॥श। नवाणु प्रफारकी पूजा डत्सव, आज सुद्दायो॥ 
जविजन ज्ञावत प्रम जावना,मघ मलार कर वरसन 
आयो ॥ सिद्धा० ॥ ३॥ श्रीगामी पारस भच्चुजीको 
परनक्क परचा पाया ॥ ज़यो अधिक आनठ मुल्क 
में सबक तेजकत्रि यश गायो ॥ सिद्धा०॥ ४॥ इति 
पद सपूर्णम्‌ ॥ 
बा री 
॥ देशी वणऊाराकी ॥ 

मिल्ज़ विजन ज्ञाव वधावे, आू्गिरि अचल 
सुहावे | गिरि आवृकी छब्वी जारी, माने ओरन 
लागत प्यारीजी। फरस्यासु पातिक जावे ॥आबूणा?॥ 
आवकी अजव कहानी, सव जानत केवलझानी 


जी | जिनकीजा नजर में आवे॥ आबू० ॥ १ ॥ 
कोई गावत प्रत्यक्ष ठाने, प्रजु गत घट घट की 


जानेजी | महिमा नहि वरणी जावे ॥ आबू० ॥ ३ 
शुज्नपूजन उत्सव कीनो, कर जक्ति अमृत रसपी 
नोजी । परत्वफज निश्चय पावे ॥ आज ॥ ४ ॥ 


( डेठ ) 
श्रीगोडी पारस सुर स्वामी, विश्व पालक जग 
घट जामीजी | नित तेजकवि यशगावे ॥ आबू० 
॥ ५ ॥ इति पढे संपूर्णस्‌ ॥ 
॥ देशी द्ूरमें ॥ 

सहसख्रकूटजी का दरशन करवा, सिद्धाचल गिरि 
जावा एल्नो | ज्ञाव घरीने छ्चुपद फरसां, मनचित्या 
फल पावांएुले। ॥सहखण० ॥ २॥ पांचलरत ओर पांच 
एसत, दशक्तेन्र विरदावां एलो ॥ अतित अनाग- 
त वत्तमानसों, तीलो गुणगुणावाएलो ४ सहलणाश। 
महाविदेयकेअछञोतरविजयमे, एकसोसाठ पुरावाए- 
ले। चोवीसे जिनवरका कब्याणक,वीसोतरवरतावा- 
एलो ॥ सहस्तन ० ॥३॥ पांचमह्ा विद ढे से वीसा, विहर- 
मान वतावाणलो | चारशाख्वता सवकोय जाने; वि- 
बिसुं एजन करावाएलो ॥ सहखण० 0३॥ एक सह 
चोबीस बिंब छाजे, चरनफरस चितचाबाएलों। को 
वर ने श्रीसुखकी शोता, छणसम गुणमें जतावांए 
लो ॥ सहस्र० 0०॥ केशरने कस्तरी चरचां, रतना- 
की आंगेयां रचावांढेलो | कनकथालआरती जतारी, 
परदकृणाफलब्यावाएलो ॥ सहख० ॥६॥ आठ7ह- 
र अरु घर_्गो पलपलमें, हिरदे श्रीजिनवर ध्यावा- 


( रेए ) 


एलो | शाम समे नित जाय मंदिरमें, जक्ति ज्ञा- 
घना जावांएला ॥ सहसत्र० ॥श॥ दीनवचन आधी 
न पणसो, श्री जिनराजमनावाएतों । अष्टमहोत्स- 
चच्यानठ अधभिको, तालमूठग बजावांएलो ॥ सहस्न० 
॥ ७ ॥ श्रीगोसीपारस प्रज्ञु थार, चरन्‍्ग शीश नमा- 
वाएली। सेवक ते कवि करजोंमे, वार वार यश 
गावांणलो ॥ सहस्त्र० ॥ ए॥ छतति पढ सपूर्णस ॥ 


'देशी गेटी पणीहारी अवल्लूरी रंगतमें। 


प्रजजी सोनारो सूरल उगीयो, सहिया समेत 
शिखर पर आज जिनेखर, परतक बीग्संड भेटिया 
॥ १॥ प्रठ॒ुजी अजितनाथ सनवस्वामी, लहिया 
अजिनदन महाराज । जिनेखर परतक्क वीसाछ० 
॥ १ ॥ प्रद्जीसमतिनाथ पद्म प्रज्ु, सहिया 
स॒ुपा्श्जिनराज ॥ जिनेखर परतक्क०॥३॥ घच्धजी 
चढा प्रज॒जी श्री सवाधिनी, सदिया शीतल नाथ 
सार काज ॥ जिनेखर परतक्त बीसा० ॥ ४॥ प्रज्ञ 
जी श्री श्रयांतनी श्रीत्रिमलजी, सहियां अनत 
नाथ धर्मनाथ ॥ सिनिखरण० ॥ ० ॥ पत्ञजी शांति 
नाथ कुयुनाथजो, सहिया ध्याड रे: जोमी दाथ ॥ 


( ४० ) 


जिनेश्वर० ॥.६ ॥ प्रजुजी अरस्वामी मल्तिनाथजी, 
सहियां मुनिसुइ्ृतनीमनाय ॥ जिनेख्वरण ॥ 9॥ 
प्रछुज्ी नमीनाथ श्री पाखनाथजी, सहियां सबका 
दशन पाय | जिनेख्वरण० ॥ ० ॥ प्रज्नजी बीसाही 
जिन ५ जिनवरा, सहियां सोक्त सिधायें आप ॥ 
॥ जिनेख्वर०ण ॥ ए॥ प्रसुजी समेतशिखर श्रेणि 
मोक्तक्की, सहियां फरस्यां ही काटे एाप॥ जिने खर" 
॥ १० ॥ प्रचुजी आज पूजन दिन पांमियो, सहियां 
अठाइमहोत्सव होत ॥ जिनेखरण ॥ ११ ॥ प्र 
गोझदी पारस छाज तखतपे, सहियां अटलजागरढी 
जोत ॥ जिनेखरण ॥१५॥ प्रजुजी वार श नित विनवे 
सहियां तेज कवि करजोड ॥ जिनेखरण ॥ २३ ॥ 
छूति पद संपूर्णम्‌ ॥ 
॥ देशी उपर पराण एचाल्न ॥ 

शतरतेद पूजा रचीजी मिलगावत भविजन 
साथ ॥ अब म॒ऊ द्रशन दीजो सांवराजी ॥ १॥ ए 
आंकरणि । निरसल नीर पक्कालकेजी, अंगलोवत 
सधुरे हाथ ॥ अबण०॥ १५॥ केशर चंदन चरचियाजी- 
फिर वरग कटोरी कोर ॥ अब० ॥ ३ ॥ अगी रचाई 
प्रेमसुजी, कर घृपनकी घमघोर ॥ खब० ॥ ४ ॥ 


(४१ ) 


जोती फिंगमिग जागतीजी । अब आरतीयांरी 
ठिच ठेख ॥ अब० ॥ ५ ॥ गगन नगारा घुर रयाजी 
हुतर॒या एष्प विशेष॥ झव० ॥ ६॥ सुरसथ चसे 
विमान में जी, अरु घन्छादिकमिल आय ॥ अब॒० 
॥ ॥ जक्ति सहित जगवानकाजी, निज श्रीमुख 
ढरशन पाय॥ अब० ॥ ७॥ जक्ञाता अगसु ठोपठी 
जी, चित मनसु पूज्या जिनराज ॥ अबण ॥ ए॥ 
विधविधसो वरठान ठेकर, सारधामनरा काज ॥ 
झ्ब० ॥ १० ॥ रावण ओर मदोदरीजी, मिल्ल 
अ्ष्टापद पर नाच ॥ आअच० ॥११॥ जाघ नाझ की तार 
करीनेरेश्नी जिन जक्ति साच ॥ अचण० ॥ १५॥ शष्ट- 
महोत्सत्र आदसुजी, का5 दिन प्रति अधिक होय। 
अच० ॥ २३ ॥ श्रीगोस्ी पारस प्रजुजी, थारा दर्शन 
करे सवफोय ॥ अब० ॥ १७ ॥ तेजकति करजोर 
केजी, तनमन से व्रिनति तोय॥ आबण० ॥ ० ॥ 
॥ पति पठ सपर्णम्‌ ॥ 
॥ देशी फूल्रजरीकी ॥ 

श्राज चक्षे चित जावस, मिलपूजो श्रीगरुदे- 
व। जिन आचाय हो ॥१॥ जीयो + ग॒रुवरपरत क्ष पर चा 
देरहे, काले फाल समय मढ्ााराज ॥ जिनआचा * शा 


अर 


गुरुवर श्री जिनदत दयालके, गुणमहिमा समुद्ध 
जहाज ॥ जिन०॥३१॥ जीयोके गुरुवर जिनचंदसुरि 
प्रताप सो लिटवट परमणीघ्रकाश॥ जिनआ* ॥ ३॥ 
जीयोण गुरुवर दिल्ली माणकचो के, नितसवकी पूरत- 
आास।॥ जिनआचाण ॥४॥ जीयो गुरुवर स्थान कराथो 
बादशाह, जहां पूजे छतीलो पांन। जिनआचा०॥१॥ 
जीयोा गुरुवर जिता& चद्धापो चढरयो, सबक्षिरदे ुस- 
लमान।॥ जिनआचाण० ॥छ॥ जीयो गुरुवर श्री जिनकु- 
शल कृपालकों समरो सब बारे वार ॥ जिन» 
॥0॥ जीयो गुरुवरचोया श्रीजिन चेठलूरि सम 
फिर न भये अवतार ॥ जिनण० एए॥ जोयो गुरुवर 
प्रवल पूजावतपाढका ज्क्तन- की सुणत पुकार॥ 
(जिनआचा० ॥१ण। जीयो गुरुवर झ्ञान अंगारकरा- 
वियो बृछ्धचिचंदुजी यत्ती झनिराज ॥ जिनआचा० 
॥११॥ जियो गुरुषर अद्चाइमहोत्लव आद रथो शुत्च- 
झान भक्ति के काज॥ जिनआचा« ॥१श। जियो 
गुरुवर गुरांसा उपदेश देकरप्रथम डचारी वात॥ 
जिनआचा०ण ॥ २३ ॥ जियो गुरवर्शुरू चित्त 
वोब्याचाधरी, जबकलम शिरेमललहाथ॥ जिन* 
॥ १७॥ जियो गुरुवर श्रीसंघ सामिल भेरणाकर 
टीपणीआंक जराय। ज्ञिनआचाणए ॥३१ण०॥ जियों 


( ४३ ) 


गुरुवस्युग अपादवद अष्टमी रचीपजा शुरुकराय ॥ 
जिनआचा*» ॥१४॥ जियो गुरुवर धुर पूजापच 
झानफी जक्ती हितकररिख बेस । जिनिआचाए 
॥१७॥ जियो गुरुबर छजी नवपद्‌ नाथकी, सिद्धा- 
चल तृतीय विशेष॥ जिनश्ााचा०ए ॥१०।॥ जियो 
गुरुवर चोथी आवबू राजकी , फिर सहस्न कूट आनढ॥ 
जिनआचा० ॥२ए। गुरुवर ठट्टी शिखग्जी जपर 
वीसांगएमाझजिणठ ॥ जिनआचा» ॥ १५० ॥ 
गुरुषर सतरनेदकी सातमें अरुपच प्रमेष्टी आछ ॥ 
जिनआचा० ॥ ११ ॥ गुरवर दाढाजीको ढेखियो 
नवम ठिन छुगणोद्वाप् । जिन्आाचा णाश्श। गुरुवर 
टिनपूजा निशि ज्ञावना, जविक मन अधिर उमग॥ 
जिनआचा० ॥ १४३॥ गुरुवररवग्तरगच्ठजपासेर, 
गोसीपा खवरटतश्रीसघ ॥ जिनआचा ० ॥२४॥ गुरु- 
चरतजकवि कथतान नितको गाय लगावतर्ग ॥ 
जिनआचाण ॥ श्ए॥ उति पद सपूर्णम्‌ ॥ 


हा. मे | दर 4. ९ 
॥ देशे।नारनालके ख्याव्षकी ॥ 
खूझज पुरकब्पइ॒क्त आछाचद्यो, सबके मन 
ज्ञायोजी ॥ लूझूव पुरकब्पन्नकुआछाचद्यो ॥ टेक॥ 
छदोर सेतीवशकरआयो ॥ कूझधपपुरके मांय । 
सारा प्रचुजी छूद्धवपुर के मांय । पाच सह 


( ४४ ) 


रुपया ल्ागा, शोजाकहियनजाय ॥ माशाप्रचुजी 
शोजा० | शुलद्निदेखबइकओरडझजो, दीनोकल्षश- 
चढाय । माराप्रजुजीदीनो० । शुत्नदिनद्खकलशच- 
ढ्यो तो वह । पूजाउत्सवकीन, करिप्रतिष्टासरूपचं- 
दजी । पंमितचत्तुर प्रवीण ।सखिसवमंगलगा- 
योजी ॥ क्षुझव० ॥ १ ॥ लुझ्वपुरमें कब्पद्षक्षको | 
देख्यो अजबहेमोल ॥ माराण० देख्यो० ॥ पत्तेंककी 
हरियाली गहरी॥ फलओरपुष्पअमोल ॥ माग० ॥ 
कल० ॥ ओर बक्कपर तोता कोयल | पंठीकरत कि- 
लोक ॥ मारा० पंठीकरत किलोल बृकृपर । दाख- 
नरंजी खाय । कियोजापतो खूबचतुर्दिशदीजाली 
खीचवाय, शीशपरछ्त्रचढायोजी | लूझव नश ल्ूद्॒व 
पूरमे कब्पबक्षकीदेखीआजववहार॥ माराप्रजुजी ० 
देखी ० ॥ प्रजुपारशकाद्शनकरकेपायो हर्ष अपार ॥ 
मारा० पाया० ॥ संचतजज्नीस लंबालीस । तिथि- 
दादशीरविवार ॥ मारा० तिथि० ॥ द्वितोयचेत्रके 
मध्यादवसहुए। पूजासचरभ्रकार | फाजताल सृदंग 
चजे | ओर गावे सवनरनार | ठंद्शिवचडजणायोजी 
लुझव०॥ ३॥ इति पद संपूर्ण ॥ 
॥ झंते श्रीवृद्धि रत्ममाला संपूर्णम्‌ ॥ 


( ४५) 


थ शिखरजीकी यात्राकोस्तबन 


देशी विमेकेगीतकी । चाज साजनगुमीजझाव 

तारेविंऊा देतालबीमार ॥ लंबीमोरण० ॥ 

श्री रेजिनेशर भेटताजी, सारेमनमेर। पूरे आदश॥ 
मनमे० ॥ प्रतक्षपरचापा ख्ैकाजी , ध्यावेपूर्ण ज्यो ति- 
घकाण ॥ पृष्ठण ॥ १॥ अस्पतजेशलमेरकाजी, 
मोटापटबाहे सेठ प्रमा ए ॥ पटचा० ॥ सुजसवढायो- 
चादनेजी, दाता प्रगव्याकुल पुन्यवान ॥ प्रगव्याण० 
॥ १ ॥ बच्मीरे प्रगटी पावमेजी, करी मुलकां मुलक- 
दुकान ॥ मुख॒का० ॥ साक्षर्ादिशरतल्ाममेजी, चा- 
बालठतणानिजस्थान ॥ सेठ० ॥ ३ ॥ धर्मघुरधर 
ज्ञामणीजी, खुदआपठकुबरजत्साह ॥ आ्रणढ० ॥ 
शुजदिनकरणीयात्राजी, जलऊपन्यामनमताव ॥ 
जपज्या० ॥ उगणीस अमूसत आसोजांनी 
सुद।एकाटदशसजसग ॥ एकाणए ॥ कोटेद्ो क- 
खसकत्तेगयाजी, चित्तउजमणातणाञइमग ॥ उज़म- 
णा० ॥ ५॥ पावरापुरी फिरसिझफस्थाजी, किनीया 
घासुदनियांण ॥ यात्राण। साठिरपि हारजुद्गारियाजी 
क्षत्रीऊंरकीयात्रासुज्ञाण ॥ कुर० ॥ ६॥ कूमतपर- 


( छेद ) 


कीयात्राजी, फेरराजगिरिकीजात ॥ राजण् ॥ 
फिरकाती पूनम दिनेजी, कर कल्षकत्ते जाशणरात ॥ 
कलकत्ते० ॥ ७॥ सत्तरत्रदीपूजारचीजी, करों 
स्वामीवत्सल सुखकाज ॥ स्वामी० ॥ मकशुदावाद- 
पधारियाजी, वंच्ाजसमु निमहाराज ॥ जसण ॥ ७ ॥ 
अजी मगंजवालुचरमं दिरिकाजी,दशनकर चितचाह॥ 
दशन० ॥ कठकोलाजससुन्रि राजकीजी, सुणीदे- 
शनाआएंदआय ॥ देशनाए ॥ ए॥ पुजायों स- 
त्तरतेदकीजी,करयोस्वामीवत्सलसमेल ॥ स्वामीण। 
पेझाकीप्रजावनाजी, लारुरुपेया कटोरीनारेल ) रुप- 
या० ॥ १० ॥ भागलपुरसुचंपापुरीजी, जेव्यावासु- 
पुज्यजी जाय ॥ वासु० ॥ नाथनगर सु चालियाजी, 
वित्तसमेत शिखर हरषाय ॥ समेत० ॥ ११ जिहां 
गजराज चढावियोजी, फिर धर्मशाला धमविशेक 
॥ घर्मण। विसांही जिनवर तेटियाजी, और अगियां 
रचना अनेक ॥ अंगीए ॥ १५॥ कुशल कमाई 
करणकुंजी, फिर काशी स॒धास्था काज, ॥ काशीण् 
चेठपुरी ओर संखपुरीजी, ब्वाजेरतनपुरी जिनराज 
रतनण० ॥ १३ ॥ दशन कीना ज्ञावसुंजी, सारचा 
मतरा सनोरथ सोय ॥ सन० ॥ फिर १ देवजुहा- 


( ४७ ) 


रियाजी, जबरी बाग सागग्गजद्वोयावागण्॥ १७॥ 
छखनज जाथ अयोध्यामेंजी, चाय्योसिरु असरकर 
नाम ॥ मेरु० ॥ फिर नोपाल जज्जेनसजी, आया 
अपोगपर रतलाम ॥ अपए० ॥ १०॥ बाग सोहाण 
वीचमेजी, शजे मठिर श्री जिन ठेव ॥ महिर० ॥ 
शअमियफराचझमजुराजकीजी, थांवे नित १ 
श्धिफेसेव ॥ निन० ॥ १६॥ महिरश्री ठत्तस- 
रिकाज्ी, ज्ीतरक्ाननमारसोहाय ॥ झानण० ॥ 
ज्ावेनवि जनजावनाजी, मिलनरनारी मगलगाय 
॥ नरएण ॥ १७ ॥ पाठशालाउत्तसू रिकीजी, 
साथेलायत्ररीकुअलसूरिठ ॥ लाय० ॥ रूपकवर 
एररावियाज्ञी, मिलफुलकुवरआणट' ॥ फुक्षण ॥ 
२७ ॥ रायसाहबफेगरिसिहूजी, मानेआछाहु स्मझ- 
नेक ॥ आह्ला० ॥ विनयजोपालत विदणीजी, 
फूलकुबरइद्धिपि चलेस ॥ कुबर० ॥ १ए ॥ छग- 
णीसे सित्तरे जत्मजी, वठवारमडिनगुरुवार ॥ वा- 
हज ॥ जाएं चमरेजपासरेजीशुन्नस्तवनकरचोति- 

[र ॥ स्तयन० ॥ बृ्चिचठगुरुजनकाजी, देवे- 
धर्म तप्राठ॒पदेश ॥ धर्म०॥ तजकथिकथविनये- 


जी, गुयगाय छदयट्सेश ॥ गावण १०५१॥ उति 
पढ़ सम्पृणम ॥ 


( ४8७ ) 
॥ देशी पनजीदी ॥ 


कामण गारोजी पारस प्रन्नु सन हर लीयो 
हमारोजी ॥ कासण० ॥ मनझो वशकर लियो घजुते 
एसोजाझमारोजी ॥ तुफ सिवाय नहीं देव दूसरा 
लागत प्यारोजी 8 कामण० ॥ १॥ बूढ॒व पुरके साँय 
प्रजजी देख्यो तोय छंदगारोजी ॥ दिनमें रुप के ह। 
प्रगटे तुं मुलकसे न्‍्यारोजी ॥ कामएण० ॥१५॥ 
केशर चंदन सगसद घसकर पुजञुं अंग तुमारोजी ॥ 
शिवचंद कहे एस जवसागर से पार जतारोजी ॥ 
कासण० ॥ ३॥ एति पढं संपूर्ण ॥ 


॥ देशी नारनोलके ख्यालकी ॥ 


जेशाएं मांहि किल्लापर सांचो पारस नाथजी ॥ 
जशाएे ०) किलाडपर सला विराज्या वामासुत जिन- 
राय ॥ हीरावरण अंश प्रजुजोको, रविसेतेज सिवा“ 
य ॥ देख फिल्रक प्रजुके लिछाटको शशी गयों 
सरमायजी ॥ जेशाणे० ॥ १ ॥ सित्तर सहख्र रुपयों 
की अंगी सोहत हे नगकारी ॥ शिरपर सहख 
फणामनसोढे, सुरत लागे प्यारी ॥ जिन १ को प्रछु 
परचा देवें पुजे छनियां सारीजी ॥ जेशाएे० ॥१५॥ 


( ४० ) 


दुर ठेश सु नरनारी न्प, ठशन करणे आवे केशर 
* चढन अतर लगावे मूगमद धूप खेवावे ॥ साणक 
मोती कनकरजतका ज्ञर ५ थार चटावेजी ॥ 
जेगाऐे० ॥ 3 ॥ निर्धनकुं ग्रतीदेत लक्ष्मी पलमें 
करे निद्वार, चांऊ नारकु दे सुत चचल रोगी कियो 
विमार, शिवचद कहे कुमति ओर विपदा देवामा 
सुत टारनी ॥ जेशाऐे० ॥ ४ पति पढ संपूर्णम्‌ ॥ 


॥ शुन्त जूयात्‌॥ 
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जीवरक्षा ज्ञान प्रचारक मंडली 
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उद्देश 
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| ' | 
ड़ अहिंसा प्रत्येक सामाजिक नीति का सचा और प्रजा मुख्य अंग है । 
| इस नत्च का निश्चय कर सर्वसाधारण में स्वतः प्रचार करना इस संडली 
| का मुख्य उद्देश हैं। यह मेढली निम्न लिखित सुथागे का आगम्रह पूर्वक 
] समवथन व प्रयत्न पृत्रेक प्रचार करेगी. 

हो (अ ) “इब्रियनान वाले ” सर्व प्राणियों को हरेक प्रकार की 
निर्देयता से बचाने का प्रयत्न करना. 

| 

[ 

। 

| 

| 

[ 

| 

[ 


(आ) वैज्ञानिक, आत्मिक, मित वयायिक और आयुर्वेदिक दृध्या 
शुद्ध शाकाहार से व मद्यपानादि मादक द्रव्यों के त्याग से 
होनवाले लाभ, प्रजा को समन्नाना, 


(इ ) धर्म अयवा रूढि के नाम से प्रचलित पश्ुुवलि आदि निर्देवता 
पूरित प्रथाओं को संपूर्णतया वेद करने के लिये अधिकारी 


« वर्ग से विनेति करना और प्रजामत तदलुकूल करना. 


( ई ) परदेश से मंगवाया हुआ अथवा मढली द्वारा खास रचवा 
कर विविध भाषाओं में प्रकाशित किया हुआ अहिंसा संबंधी 
साहिब जनता में बांटना, 


( उ ) जन कल्याण के अराजकीय प्रश्नों को अपनाना, 
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आम्ुख 
न्ध््् ) +30229 मै 


मग् या दारु पीने से की २ द्वानिया होती हे प्राय: सब 
समझदार छोक जानते हैं. धर्मशाखों में दस का कडा निषेध किया गया 
है, व्यवहार में छोक दारु के व्यसनी जनों का विश्वास कस किया करते 
वे शुन्हावार एवं सजावार भी पाये जाते हैं, वद्य हकीसों की गय 
है कि दार के पीने से उन्‍्माद आदि बीमारियां व अकाल मृत्यु हे 
जाती है, भराबी व उस के कुटुब परिवार को सदा दरीद्री सताया 
करती है एसी एक नहीं अनेक बुगईयों के दिखने पर सी कसे आश्चर्य 
व दुख की बात है कि मद्यपान ठेशभर में दिन व दिन बढते ही जा 
रहा है! देश की भलाई चाहने वालों का कर्तव्य है कि वे इस अनथ 
से बचने के लिये प्रजा का व्यान शीघ्र आकर्षित करें व एसी पुस्तके 
पत्निकाय वॉलपाशथ्रे आदि साहिन्य का विविध भापाओं में प्रचार एवं 

जाहेर भापण आदि लछोकजाशति के सावनादि जक्य प्रकारों से इस 
बढती हुई आपत्ति का गेकने का प्रयत्न करे. 


0९ | ॥/ 


यह छोटी पुस्तक्ष श्री बबई लक्ष्मी आएं प्रिन्टिंग प्रेस क मालिक 
सेठ पुरुषोत्तम विश्राम मावजी द्वारा सुवर्णमाला मात्तिक में प्रकाशित 
“४ मद्यपात की करनी ” नासक सचित्र कहानी पर से परिदर्धित कर 
लिखी गई है, यह कृतजता पूर्वक व्यक्त किया जाता € * आमा है कि 
वाचकण इसे पढ ऊर मित्र मढरू में इस मडली के उपदेश का प्रचार 
करेगे उपसयुक्तानुसार साहितद छपाने में घनसहायता के छिये भी 
प्राथला है 


बी. जी. स्टेशन रोड लालछ्जी मंघजी 
इृद्गाबाद (दक्षिण,) व 
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सर्वनाश 
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एकही प्याला 
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(१) 

मोहमयी मुब। लगरी में गोपालराव नाम के गृहस्थ 
रहते थे प्रुेजों की प्राप्त की हुई स्थावर मिल्कत की वार्षिक 
आमदनी छिबाय सवा सौ रुपये मासिक वेतन था अर्वात्‌ 
आर्जिक् हालत मच्छी थी आप की पत्नी रमाचाई रूप- 
गुणवती आनाकिता नारी थी आप का णकलौता पुत्र रगराव 
होनद्वार नग्युवक अभी आदेम कॉलिन में भभ्याप्त कर रहा 
था तदुण रगराब का विवाद्द कुकबती छुशीछा लडकी से 
किया गया था जिप्त का नाम था इदिश दवरिरा उर्फ हब्मी 
अपने नामानुप्तार ढत्मी का अवतार थीं प्र _ रुज्ञाबिनयादि 
गु्णों से दोनो कुछ की शोभा को बढ़ा रही थीं. इडिरा की 
गोद एक छडका व एक छडकी पे हरीभरी द्वोने से पुत्रवती 
बहू पर रमाबाई का अधिक प्रेम था पीजपीत्री की बाल्क्रील 
देख कर वृद्धा रमायाई फ़ो ने समाती व उस का समय 
बव्छल्प रस में व्यतोत हो जाता था इस प्रकार गोपाल्राव 
का मुखी कुट्ठय मानों प्रेम का शातिधाम था 

निप्त किप्ती को निर्भनता गरीबी का दु व हो, किस्ती 
को अपने मन के अनुकूल जी न मिलो हो, किसी को पुत्र 


[एफ ध्ल्श्अ्च््य्ल्स्य्य स््ञ्छ् 


३ 


६ 


स््च्स्य्य्स््य््््प््््््य्य्य्य््ध्य््््खप्य््ह्ल्््व्य्््ह्श््ण्ल्य्स्य्नह्ल 


स्पा 


स्स्स्न्ल्स््च्य््य्ह्स्श 


घ््य्य्प्स्ल्ल्स्य्य्स््य्य्य्य घ्ल्य्प्य्य््श्चय्य्स्््श्श् 


2 
? 


;; किसी को पोत्र पौच्री नस्तीव न हुए हों इस प्रकार 
आवि व्याधि उपाधि पीडित कोई दुःखी प्राणी ज्ब हमारे 
चरित्र नायक गोपालराव का कुटुंबसुख देखते तव उन के 
मुख से यह शद्द एकाएक निकल जाते थे कि “ इस गृहस्थ 
के ग्रहस्थाश्रम को धन्य हैं? परमेश्वर ऊित्रा कुदरत को कृपा 
से पृण्यवान प्राणी संस्तार में भी स्वर्गतुल्य सुखी का भोग कर 
सकते है इस का उस्त ग्रेक्षक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता था; 
हमारे इस कथन की सत्यता जांचेन के लिये पाठकगण कृपया 
सामने के पृष्ठ पर 'सुखी कुटुब! का चित्र नंबर १ देखें. 
(२) 

परंतु संप्तार परिवर्तेनशील है. भाग्य का चक्र हमेश्ां 
घूमते रहता हैं. सदाकाल सुख किस का रहा है? गोपालंराब 
इस के अपबादरूप क्यों कर हों सकते ! किसी ने ठीक कहा 
हैं कि *विनाश काछे विपरीत बुद्धि ” गोपालराव नवीन 
रोशनी के याने सुधारक पंथी सदूग्॒दस्थ थे. धर्मबंधनों को 
वहम समझ कर कमी के त्याग चुके थे. आहार विहार एवं 
खानपान में खतंत्रता का प्रतिपादन बडे जोर से अपनी बात- 
चीत में वारंवार किया छरते थे, यद्यपि मभमी तक उन के 
धर में म्पान किया मांसाहार का प्रत्यक्ष प्रवेश न हुआ था 
तथापि श्रीमान्‌ की राय में इन चीजों का उपयोग करने में 
कुछ भी चुराइन थी! इस जमाने में प्रचक्षित छोटे २ 
व्यस्ननों का याने चाय-सिगरेट आदि का ययेच्छ उपभोग 
किया करते थे. जौवन की इन अनियमितता के कारण कुछ 


प्न्च्न्ध्य्य्ल्स्््य््य््च्य्््््््य््य्य्य्स्य्ट्य्य््य््य्हच्य्ल्य 
छ 


स्ल्स््क््य्ध्य्य्््य्य्ल्न्य््््य्प््ध्स्स्य्य्य््व््य्य््य्य्न्ल्य्ण््ल्य्नध्य्य्स्य्यल 


दिव्य ९२०२२२-२७०--१६::-॥२--००२२२६२२-: सर (२-० कसर सस्न 


क्रिव्य्य्य 


(चित्र नतर १) 





है 
हा 


शक 


न 


बण अपिद है न क शडनण जब 


३६ 





के 


पक हा प्यारा, 


भ््ष्य्न्स्लस्स्य्स्स्य्प््यय््ल्स्य्य्य्ध्य्य्यस्स्य््् 


दिन हुए अजीर्ण व्याधि आप को सताने छगी बदहइनमी प्ले 
बचने का उपाय आप के कुछ मित्रो कोई उत्तेमक पेय यानि 
गुरावी नशेदार पीना रोजाना पीनेकी छ्िफारिश को उनका 
अमिप्राय था कि उत्तम प्रकार की ब्रान्डी या हिस्की मेसी 
दारु यदि नित्य थोटी २ माफकसर ली जाय तो तदुरुस्‍्ती को 
फायदा होगा इस के अनुमोदन में किस्ती एक टोय्टर साहब 
नें अपनी समति प्रगट कर दी कि ऐसा करने से आराम 
रहेगा इन सब बातें। का परिणाम यह हुआ कि एक दिन 
मित्रमडछी के आंम्रहवश् भोछाशिकार बन के गोपालराब ने 
का कक 
पिछाने वाले मित्रों में गोपाल्राव दोनों द्वातों से निषेध करते 
हुवे चित्र नबर २ में पाये नाते हैं | 
(३) 
निम्त ने वियेक को त्याग दिया उप्त का सर्वमाश 


हल 


अउश्यमावि है. गोपाजराव का दारू का व्यस्तन व्यसनी मित्रो 
की छगति में प्रति दिन पढने लगा. धीरे २ उस्त दुर्व्यप्तन ने 
आप पर ऐसा भत्िकार जमाया कि नित्य मथ सेवन किये 
गरिना चैन न पाते मित्रों के आम्रहयुक्त आमत्रणों से आप 
उन के यहा मिजवानी पार्टीयों मे जाया करते थे दारु भी 
बद्दा रहती थी. कँईयार मित्रों को अपने घर पर पार्टी में 
बुलाते थे उन के स्वागठ म कट बोतलें खास की जाती थीं 
इन मिमवानोयों की रातों में गोपाल्सव के घर में सब मिली 
द्वारा जो गडयड़ घीगामस्ता व नाच कूद गाना रोना मचाया 
जाता था उस से सारा घर कॉँप ऊठता था बिचारी रमाबाई 


ध्न्य्ध््््य्च्च्ल्््ध््स्स्य्य््य््््््््ल्््पण्य्य्य््य्यप््य्य 


५ 


प्क्य्श्ध्स्य्व्य्यव््य्स्ल्ध्य्नात्स्य् 


स्ऑध्यलएल 


32०+०>०___>० |. 


ध्य्य्््स््श््च््््य्य्स्लञज्स्स्लञख््य्सस््नखस््यप्स्श्न्््एड: 


अपने पति की यह विपरीत अवस्था देख, मन है मन कस 
प्रकार सिसक जाती इस की रूत्यना कीजिये. उस के काम्रक 
हृदय में गहरी चोट आई किन्तु छाचार। अनेक बार विनात 
करने पर भी पत्तिदेव ने उस का एक न माना | जधे घड़े 
पर पानी |! ऐसी पति की दुदंगा देख वह अबका छूट 

रोती, आंसूओं की धारा वहाती;। इधर गापालरावर अपन मत- 
वाले मित्रा सहित मयपान के मजे में मस्त रहा करत थ | पूर्ण 
व्यसनाथीन दशा में उन के मित्रो का छत्य सामने के इछ पर 
घित्र नंबर ३ में देख कर आप अवश्य दुःखा दाग 


(४) 


जिस घर के वढिल याने मुझ्य पुरुष दुराचार के तरफ 


झुकते हैं उन का अनुकरण छोटे बच्चे वगेरा किया करते हैं 
उन की दूरी चाल का बूरा संस्कार दूसरों पर पड जाता है 
गोपालराव की उपयुक्त चेष्ठाओं का उन्त के पुत्र रगराव पर 
विपशत परिणाम हुआ. पिताजी नित्य मित्र मंडल में इतनी 
बोतल स्वाहा कर जाते हैं इतनी इस दारु में क्या माधुरी होगी 
यह सहन प्रश्न तरुण रंगराव के चेचल मस्तिष्क में वारंबार 
धूमने छगा. एक बार दारु का स्वाद चखने के लिये वह 
उत्कंठित हो गया व चुपचाप कोई न देख सके ऐसे एकांत 
की ताक में रहने लगा. एकांत मिलते ही थोंडासा चखने का 
उस ने निश्चय कर लिया. दुर्भाग्यवश उसे एक दिन ऐसा 
प्रसंग मिक गया. घर में दूसरा कोई नहीं है ऐसा देख उस ने 
आलमारी खोली व एक बोतल में से एक ही प्याला भर क्के 
थोडा सता चखेने के छिये उंगली डुबोकर चाट देखा | खबरदार 


द 


(चित्र नबर ३ ) 
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छ(---उ्व्व्येच्स््ययिण---य पथ उल 


न्कसप 


रगराव ! कया तूने कभी नहीं सुना कि दारु पीने से बुद्धिनाश 
होता है? कफ तुने अपनी आखों से. नहीं. देखा कि दारु 
पीमुयाकों कौ केसी-दु्देशा होती/है  ठ पढा-लिखा समझदार 
होतें हुवे इस समय तेरी सुधबुध ,कद्दा गई? सम्हक जा ! 
अय पतन से मपने आप को बचा छे ! क्‍या! तेरी पत्नी इंदिरा 
व तेरे बालकों के लिये तेरे दिल में कुछ भी ढया नहीं हे ? 
होशियार ! दस्त एक ही प्याले को स्पश फरने का कुविचार 
कभी मत कर, परतु अरे! कापते हुवे हाथ से उसने बह 
प्यारा उठा लिया, इतना हि नहीं, उप्त अविचारी मूर्ख ने 
दी भी ढाका !! (चित्र नगर ४ ) देंगे 


(५) 
आम फलत परिवार सों, मधुक फलत पत खोय। 
ता को रप्त साजन पिये, काहे न निम दोय?॥ 
चोरी छुपी से दारु पीते २ रगराव का व्यसन धीरे 
२ प्रत्नल दवेति चछा प्रारभ में वह जपनी पत्नों इंदिरा से 
छुपा कर पिया करता या किन्तु ऐप्ता कद्दा तक चले ? अत 
में एक दिन इदिरा ने देख लिया कि रगराव मेन पर बेठे 
मथ का प्याज्षा भर रहा है। पनी ने देस लिया यह मालुम 
होते ही वह निजजता धारण कर कटने लगा “मेरी तबीयत 
के सुधार के लिये दवा के तार पर एक ही प्याका छेता 
हु! ऐसा कड़े कर बात को ठाल दी 
दुभोगी इंदिरा! तरें पति को दुर्भाग्य ने घेर ल्या 
है. उमर को बचाने के हिये तू अपने मन करण की दु ली 
आह उसे मुनाने का व्यर्थ प्रयन कर रही है! देवि! इस 


है 


घ्ल्ल्च्च्ञ् 


जल न न पर 


ह्स्स्ल्ट् 


में संदेह नहीं कि तू अपना कर्तव्य पाकन कर रहे। किन्तु 
भोली ! तेरे सदुपदेशक द्वित चचन सुनने के कियि अभाग 
रंगराव के कान कहाँ हैं! इस्त कि बुद्धि मद्य के प्याले में 
डूब चुकी है ! अब तेरें लिये एक उपाय बाकी है कि उस 
दुयालु परम पिता परमात्मा की प्रार्थना कर कि वह प्रभु तर 
रंगराव को असत्‌ से सन्‍मागे पर के नाये, घोर अपर में से 


पे पथ! 


उजियाले में प्रयाण कराये : प्राणनाथ के समीप निष्फक 
शक टप ९ 


प्रावैनायें करती हुई गृइदेवी इंदिरा को चिंत्र नेवर ७ में देखिये. 
(५) 


मद्य पी कर मतवाला बना हुआ रंगराव मध्य रात्रि के 
शुमार पर बाजार से धर को छोट रहा था. बेहद पीने के 
कारण उप्त का पैर जमीन पर न ठिकता था. उस्त का मस्तिष्क 
घूम रहा था. एकाएक उसे चकरी आ गई ओर वह धाड सा 
भूमि पर गिर पडा. भछा हुआ जो पास में बहेती हुई नाली 
की किनार पर पत्थरों से कपाछ फ़ूटते बच गया! इधर गठार 
की बाजु में बेहोश पंडे हुए रंगराव और जीवराहइडित शरीर 
याने मुद्ये इस में कुछ विशेष भेठ नहीं दिखता यह वाचकगण 
देख सकते हैं. भरे रे! मद्यपान के कारण इत मनुष्य देह की 
कैसी दुदशा! मत शरीर पर ज्यों गीध कौबे लोचने के लिये 
टू पडते हैं उसी प्रकार बेहोश शराबी के खीसे पाकीट चोर 
डाकूओं द्वारा ठगोले जाते हैं, वे उसे उल्टापुल्टा कर धन हरण 
कर छेते हैं. परम क्ृपाल परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धिका दान 


दिया है जिससे भला बुरा जान सके किन्तु अविचार व प्रमाद 
से जब बुद्धि को तिलांजाले दी जाती हैं, मय के प्याले में 


नै 


ह्च्च्य्स्ल््श स्ट््यय्य्श्य्स्य्य्य्य्य््््ः स्ल्य्न्््््य्ख्ख््यघ्य्् ्यय्् घ्््ल्य्यश 
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(चित्र नबर ९) 
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जय बुद्धि को डुते दी जाती है तो परम पिता परमात्मा की 
आज्ञा उछयन का पाप होता है जिम्तकी शिक्षा याने फह- 
स्वरुप यों बुद्धिरद्दित नड देह को ऐसी दुदेशा चोर डाकूओों के 
द्वारा द्वोना स्वाभाविक है शरादरी के चेतनारद्वित शरीर को 
चोर छूट सकते हैं, रोग अपना सहारक पा आसानी से 
डालते हैं कारण निप्त देह में विवेक बुद्धि रूपी दीपक नहीं, 
जहा सार विचार सद्दित सुमति का निनाप्त नहीं ऐसे अधेरे 
उजाड घर में चूहे घूछ का द्वाना फोई आश्रय नहीं | बेश्चद्ध 
होकर पडा हुआ रगराब लुट रद्दा है यह तो ठीक, परतु ऐसी 
बेहोशी कौ दवाटत पाने के किये, घर के दाम गेंवाके लोकों में 
अप्रतिष्ठा कमाने के लिये उसने आज तक अपने घर की 

हुतसी अमूल्य चीजे दारपाडों की दुकान पर या पतावकार 
के यदा गिरबी रख चुका हे यह केसतो ठु ख़द घटना हैं 
प्रत्यक्ष अपनी भन्‍मढानी माता भौर पत्नी व बालकों के मुख में 
से अन्न का कौर व अग पर पते ओढने का वक्ष खींच कर 
बेचेन में उसने शरम नहीं की रगराव के देह की दु्दणा 
बेहेशों की हालत में चित्र नवर ६ पे दिखती ह 


(७) 
ओरे यह कौन अभागा औरत को पीट रहा है? वही 
सुधारक शिरोमणि गोपाकराब का ठाक्टा पुत्र रगराब बिप्तने 
अपने मथपी पिता का अनुकरण कर “जापसे बेटा सवाया 
प्रत्यक्ष कर दिखाया व भपने मेनाश को आपत्रण दिया 
रगराय का व्यक्तन उत्तरोत्त बढते ही गया लिप्त प्रकार 
किप्ती ऊचे पहाड की चोटी पर से छुड़कता हुआ बडा पत्थर 
उतार की ओर अधिकाधिक वेग से गिरता हमा किस पे नहीं 
रोका ना सकता किन्तु उसे रोकने की चेष्टा करने वाले का 
कपाल फोड़ कर उसे भी अपने साथ ले गिराता हव उद्ी प्रकार 
रगराय अपर ऐसी हृद तक पहुच गया था कि उसका सुयार 
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5५. आाभआरंधामाआर 


च्लस्नासय्स्यल्स्ह्य्य्त स््ल्््य्य्य््य्य्््च्य्श्ट्य्य्य स्स्य्श्ध्य्य्श््प्स्स्श्व 


अप्ृभवस्ता प्रतीत द्वोने छगा. आग वर्णित हो चुका दें कि 
बर की बहतसी चीजें, ओरत के जेवर मी बेच के पी चुका था 
जब बेचने के किये घर में वाकी द्वी क्या था ! अथातू पत्ना के 
गछे का सीभाग्यचिन्द-मेगलसूत्र पर पातिदव रूपा शान 
हारान की नजर पडी! मंगलसृत्र ताड देने के किये शंदरा 
को फरमाया गया! हिन्दु ध्मीनुसार सोभाग्यवती स्त्री अपना 
प्तीमाग्यचिन्द-मेगछ्सूत्र नहीं ताड सकती इस लिप 
इंडिराने नम्रतासते पतिदेव को वहुतरी विनंतियां को परंतु छात 
मार के उप्ते गिया दी गई व उस बिचारी का गला धटि कर 
जबरदस्ती मंगलूसत्र ताड ह्टी लिया, भर ग़ुरंघस अनर्के 
प्रकार की गंदी गालिया ठेते हुव उसे बतकी छडा स जानवर 
पम्तान पीटन लगा 


बाचक गण ! जहां हामोनियम वाजा का संगीत खुनाइ 
देता था आज उसी बरमें ऑरत व बच्चा का यह राना चीखना 
केसा ? लक्ष्मी के समान छाड में पकी हुई इंदरा आज जानवरा 
के जैसी बेत की छडीयों से पीटी जा रही हैं इस का कया 
कारण है? यह किस का प्रताप है! सज्नो . यह उस एक 
ही प्याके की करतूत है जिसे पहिके दवाई के तौर पर पिया 
गया था। यह उस एक ही प्याले का पराक्रम हं जिस मे 
कारण रंगराव के बच्चे आज सूग्बी रोटी के लिय तरसत हुंव 
नंगे भूखे रो रहे है. चित्र नंचर ७ से उस्त हतभागा कुट्धव 
को देखें, 

(८) 

उत्तेजक पेय या गुलाबी नञ्ञा समझ कर पिया हुआ 
एक ही प्यारा ! इस प्याले में यह मतवाला मदरस है था 
उन सिराघार विधवाओं व अनाथ वालकों के आंसूआओ स यह 
प्याछा छछाछल भरा हुआ है £ इस एक ही प्याके में श्रीकृष्ण 
का यठवंश डूब गया, इस एक ही प्यारे में नित्य के कुदुन 
डूब रह हैं, फिर भी इस की माहनी नहीं छूटती ! कसा 


ध्व्चास्सस्नापवससनास तल घत््सस्सनप्स्ञपल्स्चह् 


पक 


घ्य्स्ज्क 


पवस्ससाउस्लस्स्स्टा 


(चित्र नबर ७) 





हतमागी दुद्धव 


किध्य्यब्य््यब्य्य्टा 


स््धच्य्््च््य्व््््व्य््य्य्य्ण्ध्य्ण्य्य्ज्म्स्श्ण्ह्स्शिट् 


इंदिरा के सीनेपिरोने के काम को मजदूरी का मिला था. उस 
में तें जाठ आने का अनाज लाकर घर में डाला व बाकी के 
आठ आने छे कर रंगराव ने बाजार के तरफ चछ दिया! 
सायंकारू का समय था, रंगराव सीधा, दारुवाले की 
दुकान पर गया. उस ने आठ जानी दे कर अखीर का एक 
ही प्याछा छिया व पी गया. वाचकगण, रंगराव को कया 
माठछ्म कि यह उस का अखीर का एक ही प्याला था ?! 
प्याल्ा पी कर मतवाला रंगराव, बिना उद्देश सडक पर 
से गुजरन कगा. विशाल र॒स्ता उस के चलने के लिये बस न 
या. वह इस बाजु से उस बाजु, दोरी तूटे हुवे पतंग के माफक 
गोते छगा रहा था के सामने से आती हुई मोटरकार के साथ 
अथड पडा. मोटर उसे गिरा कर पछायन हो गई. रात का 
समय था, रस्ता चलनेवाले थोड़े थे. रंगराव खून से भरा हुआ 
बेहोश पड रहा था, धारे २ छोक जमा हो गये. किसी 
दयाछु पुरुष ने पानी मेंगवाया व रंगराव के मस्तक पर छिनक 
के उसे शुद्धि में लाने का यव्न किया, इतने में पोलिस जा 
गई व रंगराव को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया 
गया. राहदारियोरम से किसीने रंगराव को नहीं पाहिचाना; 
याद पाहचान सकते ता उंस्र के घर पर समाचार [देय जाते 
छिन्तु कोई क्‍यों न हो, मनुष्य के नेता ज्ञानवान प्राणी, दारु के 
व्यसन के आधीन हो ऐसी दु्देशा को प्राप्त होता हे यह प्रत्यक्ष 


देख सब प्रेक्षकगण दारु का तिरस्कार एवं दारुवाज के लिये _ 


दया का भाव व्यक्त करने छगे (चित्र नंबर ९).. , 


५ है 68 2०५ 
मध्य रात्रि हो गईं; असी रंगराव घर नहीं आया देख 
उस की पत्नी इंदिरा व मातुश्री रमाबाई को अतिशय चिंता हेनि 
छंगो, ममेत्रों के यहां कहीं मिजबानी में गया होगा समझ कर 
राह बहुत देखी, अभी २ रंगराव नित्य रातकों बडी देरी से घर 
आया करता था परंतु आज के जितनी देरी कभी न हुई थौ. 


हलक लत्याप-््य्कझइस्यब्नास्इक्झहझनप्नास्सक्नापस्स्इअाइआस्सस्सा 
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( चित्र नंबर ९) 





मद्यपान का परिणाम 
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कि 


कर विलख २ कर रोने लगे परंतु 'पछताये दया होत जब 
चिडिया चुग गई खेत ११ 

गापाठ्यब को समस्त संप्तार शून्य दिखने छगा. 
किसी प्रकार इस दुःखी जीवन का अत कर देने का उन्होने 
निश्चय कर लिया. उन की पत्नी रमाबाई सेवासुश्रपा निमित्त 
हमेशा हाजिर रहा करती थी, णुक रात को रमावाई को कुछ 
नींद आ गई देख कर गापालराव ने अपना निश्चय पूर्ण करने 
का अवसर पा लिया, प्रमीप में मेन पर ज्ीणी मे॑ जहर दवा 
जो सिफ लगाने की दवा थी उसे पी लिया. उस कातिक 
जहर ने गापालराव का जीवन-दीपक बुझा दिया ! 

स्मावाई जागी तो क्या देखती है? पति मीठी नींद में 
शांत सो रहे हैं! बहुत रातें से नींद नहीं आयी, मान कुछ 
सो गये होंगे समझ कर कुछ समय ठहर गई ! अखीर घीरज 
न रही ! पति को हिला कर जगा रही है परंतु पति कहा? 
मद्यपान के महालठोक में अपनी करनी का फल चाखने के 
लिये पति ने कभी को चल डिया था, 

अमागिणी रमावाई का सौमाग्यसूय अस्त हे। गया. उत् 
की आंखों में अंधरा छा गया. ग्रापाजराव की मृत्युभस्या के 
पास बेठ कर रोती हुईं उस बिचारी विधवा की दग्मा देख कर 
केसी भी काठिन छाती के पुरुष को दया आयेगी. गरमी से लेहा 
भी पिवल जाता है फिर मलुष्य की क्या कथा ! चित्र लंबर ११, 

| (१२) ५ 

गोपाकराव के मरण से एक समय के सुखी परंतु बते- 
मान में अभागी कुटुब का आधारस्तंभ बैठ गया, पुत्र की 
अकाल मृत्यु के बाद पति की मात्महत्या इन एक के बाद 


एक आनेवाकी आपत्तियों की परंपरा से रमावाई का चित्त- 


अआ्रमित सा हागया, फिर भी चेगे से रहोसही जिंदगी के दिन 
कष्ट से गुणार रही थीं, रंगराव की विधवा इंदिरा व उसके 
वेटावेटी की जोडी उसके अधकारमय जीवनमार्ग में जाता 
का एक मात्र किरण था. रंगराव का बेटा मधुकर करू बडा 
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(चित्र नबर १३) 





कमण दृश्य 


नंबर १२) 


(चित्र ने 


५७+ >+ अफर्सी अत. स्शिशपता 
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क्र जम 
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ध्य््य्ध्च्शञ्य्स्य्स्य्ला 


(20:52 23%: 6-5 5322 27:72: 


हो णायगा इसी माशाततु के सहारे रमाबाई बी रही थीं 

परतू क्रर देव को यह कब मज़र था १ बहू इडिरा 
कोमल हृदय की लटकी था पतिको अकाल्म्ृत्यु व सप्तरे की 
आत्महत्या नस्ी दु खो की परपर से उस का घैर्य गछ गया बरफ 
की तुफान युक्त वर्षो कों कमल्नी केसे सह सकती ? अखीर उस 
ने भपने छोटे २ बच्चों व वृद्धा साप्त को भाग्य के मरोसे छोडना 
ठान लिया णक अधेरी समसाम रात्रि में एकान्त देख कर घर 
के कुये में इदिरानि भाव्मसमपंण कर दिया, मात्मइत्या कर ली 

इढिरि! तुने यह क्या किया! तेरी पृद्धा साप्त रमाचाई 
की न सही; तेरे कोमछ चालकी की भी तुझ दया न आई £ 
किन्हु बेटी तेए क्‍या उपाय? जिम ने कभी दु ख के दिन 
देखे न थे, जो पिता के पर में ब पति के मकान में गृद्देवता 
तुत्प मान सन्‍्मानते पक्की थी, वह ऐसे कठोर दु खो की 
परपरा को फेघे सद्द सकती? 

भारतयाप्ती भाईयों व बहेनो ! मद्यवी ग्रेपाल्राब के 
भोलेपन पर आप को दया आती है ? ठाकटे रगराब के छिये 
आपके दयाद्ु अत करण में ररुणाभाव उत्पन्न द्वाता दें? 
टर्भागी विधनायें रमा दिशा व उन अनाथ बालकों की पुकार 
सुन आपका दिल पत्तीनता है ? तो आओ | टन सब अनर्थों के 
मूटख्य उप्त एक हो प्याले का बहिष्कार करो! आप उप मोहक 
प्याले के पेंटे म कभी स फसों, व और भाईयों को इसकी 
मोइनी से छुदाओं | यदी तुमको अपनी मों बहनों के खुस की 
धोंडी भी परवा हे, रमा इंदिरा की दु सी पुकार से तम्हारे 
अत करण में दयारस इछन्र हुआ है, तो इस पुण्यमृमिसे 
मदरान का दु येप्तन नष्ट दाने के लिये समस्त भारतवासियों को 
सटवोध प्रदान करो; सत्य सान का प्रचार करो, इस विपय पर 
बोध देनेवाली पुम्तके पत्रिका प्रकानित कर के नवीन छत्तानें। को 
मयपानमे उयनेका ज्ञान प्रदात करो, जिस से मथपान के सारण 
होनेवाला गिसा दु खमय अत कम न देखना पडे चित्र नर २२ 
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प्न््व्ल्ध्स्य्स्स्झप््सलस्य्ब्नछ 


४ च्य5-मा। 


्झ्््््टफऊतध््््््ख््श्स्य््ल्स्ल्््ल्य्््््ु्ञ्ंल््ु्श़्ड़ 


धायत्त 


जी 


त्5 ४ 
ब्द ५८८४ ४२ ८ +8 अल 


) 
| 


सर 


हर 


न ्सू 
खाना खराब , विलकुकछ आराबन; 
कल इक 


कर 

धन अन्‍्करन-अन>क, टिया है. मनु (3 न्तृ े क 

जो कुछ कि न देखा था, दिखाया शराब ने ॥१॥| 
बल ह / के, है. #. 7७ 

इज्जत के बदके जिरणत इस के सबब (मरा 


मुझाल्सि बने मरीज बनाबा शराब ने गंगा 


| 
बुलबुल कर ८5 त्राग 2 जलन 
इुच्चुल दम तेरह छाम मे लत थ चर सुल्ठ ; 


सेडास नालियें। गिराया शराब नाव 


स्ल्य्य््य्य््य्व्ल््य्य्ल्य्प्य्यय्य््स््य्यास्य््् 


॥ 

॥] 

॥ 

॥| 

॥ 

॥| 

॥| 

॥| 

मेंदाने जगर्मे थे कभी जो कि शहसवार ; ॥ 
कोचड कौ नालियों में गिराया शराब ने ॥9॥ ॥| 
॥| 

|| 

॥| 

॥| 

॥। 

॥| 

व 


श्् पर जप हि मय 


पी कर घराव क्यों न करे, शोरोशर वश्नर; 


पेले तो शर बच्नर में हे, और फिर शराब में ॥८)॥ 





जीवरक्षा ज्ञान प्रचारक अंथमाला 





























4 
साथिपतम्न 
नस्ल 7$+-छ- 

विक्रय पस्तक का नाम ७, मिधिक 

् | र : पुदय 
पुत्र बलि या पशुयालि १ 
वीमलों से साल कक क | ३३ हक | 98 ॥ झाना 
पप्तिझ से अपील ॥१ 0 तो 
नागपूजा या नागपीडा * ह गा था 
जीवरक्षा भजनावली ; | आना 
दयाजनक हृदय हि ; नल 
नियमोष कप क$ [२ ] || हे आने 

9१ 
अ्िसा सगीत रत्नावलो सो 
करो हु न डक १ आना 
बाजार दल: ] ॥ थाना 
पुन रिकि रा] १ आना 
मिमलस या मोतने मार्ग | आन 
कर पाप शी शेर हा ॥ आना 
शा है आर हर ॥ आना 
देवीआज्ञा (सात्विक पूजा प्रकाश ) ध ना, 
मनुष्य योग्य ल्वाभाविक आदार हु बजा 
आर श ॥ आना 
हिल फ ॥ आना 
सिधिअन्स ये मोौस मलण हि आन 
गाई दी दद्दानी ४ न 
अप का ॥ भाना 
ना आय आय आना 
५४ ४ आना 


द्ल्क्र्च्न्न्च््व्स्स्डछ 


